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जिनकी वाणी का न्ाद आज भी हजारों-लाखो लोगों के हृदयों को 
आप्यायित कर रहा है। महाकाल की तूफानी हवाओ में भी उनकी 
वाणी की दिव्य ज्योति न वुझी है और न बुझेगी । 


हर कोई वाचा का धारक, वाचा का स्वामी नहो वन सकता | 
वाचा का स्वामी ही वाग्मी या वक्ता कहलाता है। वक्ता होने के 
लिए ज्ञान एवं अनुभव का आयाम बहुत ही विस्तृत होना चाहिए । 
विशाल अध्ययन, मनन-चितन एवं अनुभव का परिपाक वाणी को 
त्तेजस्वी एवं चिरस्थायी वनाता है। बिना अध्ययन एवं विषय की 
व्यापक जानकारी के भाषण केवल भपण (भोकना) मात्र रह जाता 
है, वक्ता कितना ही चीखे-चिल्लाये, उछले-कुंदे यदि प्रस्तावित विपय 
पर उसका सक्षम अधिकार नही है, तो वह सभा में हास्यास्पद हो 
जाता है, उसके व्यक्तित्व की गरिमा लुप्त हो जाती है। इसीलिए 
बहुत प्राचीनयुग में एक ऋषि ने कहा था--वक्ता शतसहस्रेपु, 
बर्धात्‌ लाखो मे कोई एक वक्ता होता है । 


घतावधानी मुनि श्री धनराज जी जैनजगत के यश्ञस्वरी श्रवक्ता 
हैं। उनका प्रवचन, वस्तुत प्रवचन होता है। श्रोताओं को अपने 
प्रस्तावित विपय पर केन्द्रित एव मत्र-मुग्ध कर देना उनका सहज कर्म 
है। भौर यह उनका वकक्‍षतृत्व--एक बहुत बड़े व्यापक एवं गरभोर 
अध्ययन पर आधारित है। उनका सस्क्ृत-प्राकृत आदि प्राचीन 
भाषाओ का ज्ञान विस्तुत है, साथ ही तलस्पर्शी भी ! माचूम होता है, 
उन्होंने पांडित्य को केवल छुआ भर नहीं है, कितु समग्रश्क्ति के 
साथ उसे गहराई से अधिग्रहण किया है। उनकी अस्तुत पुस्तक 
'वक्तृत्वकला के बीज' मे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है 

प्रस्तुत कृति में जैन आगम, वौद्धवाट समय, वेदों से लेकर उपनिपद 
ब्राह्मण, पुराण, स्मृति लादि वैदिक साहित्य तथा लोककवानबा, कहा- 
चने, हूपबा, ऐतिहासिक घटनाएँ, जान-विज्ञान वी उपयोगी चर्चाएँ--- 
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ज्ञात हुआ तो मेरे हर्ष की सीमाओ का और भी अधिक विस्तार हो 
गया । अब मैं कैसे कहूँ कि इन दोनों मे कौन वडा है और कौन 
छोटा ? अच्छा यही होगा कि एक को दूसरे से उपमित कर दूँ । उनकी 
बहुश्र तता एवं इनको सग्रह-कुशलता से मेरा मन मुग्ध हो गया है । 

मैं मुनि श्री जी, और उनकी इस महत्वपूर्णकृति का हृदय से 
अभिनन्दन करता हूँ। विभिन्न भागो में प्रकाशित होने वाली इस 
विराट कृति से प्रवचनकार, लेखक एव स्वाध्यायप्रेमीजन मुनि श्री के 
प्रति ऋणी रहेंगे | वे जब भी चाहेगे, वक्‍तृत्व के बीज मे से उन्हें कुछ 
मिलेगा ही, वे रिक्तहस्त नही रहेगे ऐसा मेरा विश्वास है । 

प्रवक्‍तू-नलमाज--मुन्रि श्ली जी का एतदर्थ आभारी है गौर आभारी 
रहेगा । 


जैन भवन 
आश्विन शुक्ला-३ -उपाध्याय अमरसुनि 
आगरा 
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वहुत समय से जनता की, विद्वानो की और वक्तृत्वकला 
के अभ्यासियो की माँग थी कि इस दुर्लभ सामग्री का जन- 
हिताय प्रकाशन किया जाय तो बहुत लोगो को लाभ मिलेगा । 
जनता की भावना के अनुसार हमने मुनिश्री की इस 
सामग्नी को धारणा प्रारभ किया। इस कार्य को सम्पन्न 
करने मे श्री डूगरगढ, मोमासर, भादरा, हिसार, टोहाना, 
नरवाना कंथल, हासी, भिवाची, तोसाम, ऊमरा, सिसाय, 
जमालपुर, सिरसा और भरठिडा आदि के विद्यार्थियो एव युवकों 
ने अथक परिश्रम किया है। फलस्वरूप लगभग सौ कापियो व 
१५०० विपयी में यह सामग्री सकलित हुई है । हम इस विद्ञाल 
सग्रह को विभिन्न भागो मे प्रकाशित करने का सकलल्‍प लेकर 
पाठको के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं । 

इस पुस्तक की महत्ता और उपयोगिता के अनुसार ही 
इसकी भूमिका लिखी है जैनसमाज के वहुश्नूत विद्वान तटस्थ 
विचारक उपाध्याय श्री अमरमुनि जी ने। उनके इस अनुग्रह 
का मैं हृदय से आभारी हू । 

वक्‍तृत्वकला के बीज का यह दूसरा भाग पाठकों की सेवा 
मे प्रस्तुत है। इसके प्रकाशन एवं प्रूफ सभोधन आदि में 
श्रीचन्द जी सुरावा 'सरस' तथा श्री ब्रह्मदेवसिह जी आदि का 
जो हादिक सहयोग प्राप्त हुआ है--उसके लिए भी हम हृदय 
से कृतज्ञता-ज्ञापित करते है । आगा है यह पुस्तक जन-जन के 
लिए, वक्ताओ और लेखकों के लिए एक इनसाईवलोपीडिया 
(विश्वकोण) का काम देगी भौर युगन्युग तक इसका लाभ 
मिलता रहेगा.... 

कक 
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का फरमान करदे | व्याख्यानादि का सग्रह होगा तो धर्मोपदेश 
या धर्म-प्रचार करने में सहायता मिलेगी ।” 

समय-समय पर उपरोक्त साथी मुनियों का हास्य-विनोंद 
चल ही रहा था कि वि० स० १०८५६ मे श्री कालुगणी ने अचा- 
नक ही श्रीकेवलमुनि को अग्रगण्य वनाकर रतननगर (थेलारुर) 
चातुर्मास करने का हुक्म दे दिया। हम दोनों भाई (मैं और 
चन्दन मुनि) उनके साथ थे। व्याख्यान आदि का किया हुआ 
सग्रह उस चातुर्मास में बहुत काम आया एवं भविष्य के लिए 
उत्तमोत्तम ज्ञानसग्रह करने की भावना वलवती बनी । हम कुछ 
वर्ष तक पिताजी के साथ विचरते रहे । उनके दिवगत होने के 
पण्चात दोनो भाई अग्रगण्य के रूप में पृथकू-पृथक विहार 
करने लगे । 

विशेष प्रेरणा--एक वार मैंने 'वक्ता बनो' नाम की पुप्तक 
पढी । उसमे वक्ता बनने के विपय में खासी अच्छी बाते बताई 
हुई थी | पढते-पढते यह्‌ पक्ति दृष्टियोचर हुई कि "कोई भी 
ग्रन्थ या शास्त्र पढो, उसमे जो भी वात अपने काम की लगे, 
उसे तत्काल लिख लो ।” इस पक्ति ने मेरी सग्रह करने की 
प्रवत्ति को पृवपिक्षया अत्यधिक तेज बना दिया। मुझे कोई 
भी नई युक्ति, सूक्ति या कहानी मिलती, उसे तुरत लिख 
लेता । फिर जो उनमे विशेष उपयोगी लगती, उसे औपदेशिक 
भजन, स्तवन या व्याख्यान के रूप में ग्रू थ लेता । इस प्रवृत्ति 
के कारण मेरे पास अनेक भाषाओं में निवद्ध स्व॒रचित सैकड़ा 
भजन भौर संकड़ो व्याख्यान इकदठे हो गए। फिर जेन-कथा 
साहित्य एवं तात््विकसाहित्य की ओर रुचि बढ़ी | फलस्वस्प 
दोनो ही विपयो पर अनेक पुस्तकों की रचना हुई। उनमे 
छोटी-वडी लगभग २८ पुस्तक तो प्रकाश में आ चुकी, थैंप 
३०-३२ अप्रकाणित ही हू । 
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सकी है । कही प्राकृत-सस्क्ृत, पारसी, उदूं एवं अग्नेजी भाषा 
है तो कही हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, पजावी और 
बगाली भापा के प्रयोग हैं, फिर भी कठिन भाषाओं के श्लोक, 
वाक्य आदि का अर्थ हिन्दी भाषा सम कर दिया गया है। दूसरे 
प्रकार से भी इस ग्रन्थ मे भापा की विविधता है । कई भ्रन्थो, 
कवियो, लेखकों एव विचारको ने अपने सिद्धान्त निरवद्यभापा 
में व्यक्त किए हैं तो कई साफ-साफ सावच्यभाषा में ही बोले 
हैं। मुझे जिस रूप में जिसके जो विचार मिले हैं, उन्हे मैंने 
उसी रूप में अकित किया है, लेकिन मेरा अनुमोदन केवल 
निर्वद्य-सिद्धान्तो के साथ है । 

ग्रन्थ की सर्द पियोगिता-- इस ग्रन्थ में उच्चस्तरीय विद्वानों 
के लिए जहां जैन-वोद्ध आगमो के गम्भीर पद्य है, बेदी, उप- 
निपदों के अद्भुत मत्र हैं, स्मृति एवं नीति के हृदयग्नाही 
इलोक हैं वहाँ सर्वसाधारण के लिए सीधी-सादी भाषा के 
दोहे, छन्द, सुक्तियाँ, लोकोक्तियाँ, हेतु, दृष्टान्त एवं छोटी-छोटी 
कहानियाँ भी है । अतः यह ग्रन्थ नि.सदेह हर एक व्यक्ति के 
लिए उपयोगी सिद्ध होगा- ऐसी मेरी मान्यता है। वक्ता, 
कवि और लेखक इस ग्रन्थ से विद्येप लाभ उठा सकेंगे, क्योकि 
इसके सहारे वे अपने भाषण, काव्य और लेख को ठोस, सजीव, 
एवं हृदयग्राही बना सकेगे एवं अद्भुत विचारों का विचित्र 


चित्रण! करके उनमे निखार ला सकेंगे, अस्तु ! 
प्रन्य का चामकरण--इस प्रन्यथ का नाम 'ववरतृत्वकला के 


बीज' रखा गया है। वकतृत्वकला की उपज के निमित्त यहाँ 
केवल वीज इकटठे किए गए है। बीजो का वपन किसलिए, 
कैसे, कब और कहा करना-यह वप्ता (बीच बोनेवालो) 
की भावना एवं बद्धिमत्ता पर निर्भर करेगा । फिर भी मेरी 
मनोकामना तो यही है कि वष्ता परमात्मप्रदष्राष्ति रूप फ्लो 


अलनुक्रमणिका 
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१ ब्रह्मचय, २ ब्रह्मचर्य की दुप्करता, ३ ब्रह्मचर्य की महिमा, 
४ ब्रह्मचयं सम्बन्धी उपदेश, ४ ब्रह्मचययं के फल, ६ ब्रह्मचा री, ७ ब्रह्मचारी 
को शिक्षा, ८ ब्रह्मचर्य की नव गुप्तिया (बाड़े) € ब्ह्मचर्य सम्बन्धी 
उदाहरण, १० अग्रह्मच्य, ११ विपय-वासना, १२ काम, १३ काम के 
भेद, १४ भोग, १५ काम-भोग, १६ कामासक्त, १७ कामान्धों के 
उदाहरण, १८ विवाह, १६ विवाह का प्रभाव, २० विवाह का समय, 
२१ विवाह क्सिके साथ ? २२ कन्यादान, २३ विवाह के भेद, 
२४ त्रिवाह के मत्र, २५ वेवाहिक रीति-रियाज का रहस्य, २६ प्रिवाह 
के विचित्र रूप, २७ पुनविवाह, २८ विवाह-सम्बन्धी कहावत, २६ बीद- 
चींदणी वी अद्भुत जोडी, ३० पति-पत्नी की एकता, ३१ पति-पत्नी 
का सहवास, गनियमित न हो | ३२ सहवास के लिए निपिद्ध समय 
एव त्वाव, ३३ मत्रि सहवास का निषेघ, ३४ गर्भाधान के विपय 
से दिये । 
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(चुगल), € निन्दा, १० निन्दा-निपेघ, ११ निन्‍्दा मे समभाव, 
१२ आत्मनिन्दा, १३ निनन्‍्दक, १४ द्वेप, १५ राग, १६ अनुरागी, 
१७ रागद्वेप, १८ राग-देप के क्षय से लाभ, १६ स्नेह, २० स्नेह-त्याग, 
२१ प्रेम, २२ सहज एवं सच्चा प्र॑म, २३ प्रेम की महिमा, २४ प्रेम 
वन्धन, २४ प्रेम का निर्वाह, २६ प्रेम का नाश, २७ प्रेम के भेद, 
र८ प्रेम की प्र रणा, २६ प्रेमी, ३० जाति प्रेम के उदाहरण, ३१ मोह, 
३२ मोहक्षय, ३३ मित्र, ३४ मित्र के गुण दोप, ३५ सुमित्र एवं सच्चा 
मित्र, ३६ मित्र की आवश्यकता, ३े७ कुमित्र, रे८ मित्र बनाने 
के विषय में, ३६ मित्रता, ४० शथिणष्टो और दुप्टो की मित्रता, 
४१ मित्रता न करने योग्य व्यक्ति, ४२ मित्रता की प्रे रणा, ४३ संगठन, 
ड४ भिन्‍नता । 





चारो कोष्ठफो मे कुल १४५ विषय तया दस त्ार्गों 
में लगभग १५०० विषय हूँ । 





रे वयत॒त्यकला के बीज 


चिन्तन और विद्याध्ययन । इन तीनो भर्थों मे पहला अर्थ जग- 
त्वसिद्ध एवं सर्वमान्य है। 

४ प्रभूतकार्यकारिगि गुरों वीर्यम्‌ । नायुम्नुतत० 
अधिक कार्य करनेवाले गुण के अथे में वीय॑ शब्द प्रयुवत होता है । 

६ रसाद्‌ रक्त ततो मास, मांसाद्‌ मेद प्रजायते। 
सेदसोउस्थि ततो मज्जा, मज्जात' शुक्रतभव ॥ 

--शाड्र धर 
रस से रवत, रक्त से मास, मास से चर्बी, चर्बी से हडुडी, हृट्डी 
से मज्जा ( हड्डी का सार ) एवं भज्जा से वीर्य की उत्पत्ति 
होती है । 

७. जंसे-एक ऑंस इत्र तेयार करने में ५७५२ रत्तन गुलाव 
के फूल नष्ट होते है । उसी प्रकार वीर्य की एक वृद बनने 
में काफी कुछ पदार्थो' का विलय होता है ।* 

प. मरण बिन्दुपातेन, जीवन विन्दुवारणात्‌ । 
वीर्यपात करने से मरण एवं वीयंघारण करने से जीवन है । 

€. ब्रह्मचर्य ही जीवन है| वीयंहानि ही मृत्यु है । 

--शिवमंहिता 
१० एक गायीत सर्वत्र, न रेत' स्कन्दयेत्‌ क्वचित्‌ । 
कामाद्धि स्कन्दयन्‌ रेतो, हिनस्ति व्रतमात्मन- ॥ 
मनुस्मृति २१८० 
ब्रद्माचारी सदा अकेला सोबे । इच्छापूर्वक कही भी अपना वीर्य 
ने गिरावे। क्योंकि इच्छायूवंक बीबंप्रात करनेवाला व्यतित 
अपने बत का नाश कर देता है | 
प 


अल्ननटने नलनन, 3४७+००कन अिनग>रजरल्‍रन«>म, 


« जीवन-लद्य पृष्ठ १५० के आधार से 


ब्रह्मचयें की महिमा 


तवेसु वा उत्तम बंभचेर॑ । +-सूत्र० दा२३ 
ब्रह्मचर्य सभी तपो में उत्तम है | 
पचमहतव्वय-सुव्वयमूल, समणमणाइलसाहुसुचिन्तं । 
सव्वपवित्ति-सुनिम्मियसार, सिद्धिविमाण-अवंगुयदार । 
देवणरिन्दण म सियपूय, सब्त्रजगुत्तम-मगलमग्ग | 
--प्रइनव्याकरण संवरद्वार ४ 
ब्रह्मचयं महात्रतो और अशुत्रतों का मूल है। शुद्ध हृदयन्याते 
साधु पुरुषों द्वारा सेवित है । जगत की सव परचिश्र वस्तुयें इसके 
द्वारा पवित्र होती है । मुक्ति और स्वर्ग का यह झुला द्वार है। 
देवेन्द्रो-नरेन्द्रों द्वारा नमस्कृत और पूजनीय है तथा जगत में 
सर्वोत्कृएट मंगवमाम है । 
ते बभ भगवत गहगण-णकक्‍््खत्तन्तारगाणंं जहा उद्दुवइ, 
मरणि-मत्त-सिलप्पवान-रत्तरयणागराण य जहा सम्रद॒दो, 
वेबलिओं चेब जहा मणिरणं, जहा मउडों चेव भ्ूसगारा, 
वत्त्याण चेव खोमजुयल, अरबिंद चेव पुष्फजेट्र, गोसीस 
नेव चदणाशं, हिमव चेव ओसहीशा, सीतोदा चेव निन्न- 
गागां, उदहीस जहा सयमूरमणों, / एरावगा उबर कुण- 
रागां फप्पाणं चेव बभलोए दागाण चेव अभयदागः 
निन्ययरे चेव जहामंग्गीग' बगोसु जहा नत्स्गवण 
है. 


१ ०. 


११. 


१२. 


१३ 


१४ 


ववतृत्वकला के वीज 


जो यज्ञ कहा जाता है, वह वास्तव मे ब्रह्मचयं है तथा जो मौन 
कहा जाता है, वह भी ब्रह्मचर्य ही है । 


तपो वें ब्रह्मचर्यम्‌ । -बैद 
ब्रह्मचर्य ही तप है। 

शील पर भूपणम्‌। --भवृ हरि 
ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ भूपण है । 

गील॑ दुर्गतिनाशनम्‌ । --चाणव्यनीति ५/११ 
ब्रह्मचर्य दुर्गति को नाश करनेवाला है । 

घगील॑ भूपयते कुलम्‌ | --चाणवयनीति 
घोल कुल की शोभा बढाता है । ह 

कुरूपता शीलतया विराजते।. >-चाणक्यनीति ६/१४ 


शील के प्रभाव से कुस्पता भी अच्छी लगने लगती है । 


तोयत्यग्निरपि स्रजत्यहिरपि व्याप्रोषपि सारज्ति, 
व्यालोप्यस्वति पर्वतोड्प्युपलति क्ष्वेडोडपि पीयुपति । 
विध्नोप्युत्सवति प्रियत्यरिरपि क्रीडा तडागत्यापा-- 
नाथों5पि स्वगृहत्यटव्यपि नृणा शीलप्रभावाद श्रुवम्‌ । 
-+मिन्दूरप्रकर ण-४० 
घील के प्रभाव से अग्नि जलवतू, साप पृप्पमाला वत्‌, वाघहिरण- 
बतू, दृष्टहाथी साथारण-अब्वबत्‌, परत पत्थर के खप्णवत्‌, 
जहर अमृतवत्‌, विध्न महोत्सववतू, छात्र मिन्रवत्‌, समुद्र कोड 
सरोवरवन्‌ और बदढयी स्वग्रहवल, बने जाती है अथति अग्नि 
आदि अपने त्यभाव को छोटपर आनन्ददायी हो जाते है । 


वकक्‍्तृत्वकला के बीज 


ब्रद्माचर्य के शुद्ध आचरण से हो उत्तम ब्राह्मण, उत्तम खमण और. 
उत्तम सावु होता है | वही ऋषि है, चहो मुनि है, वही सबत है, 
और वहीं भिन्नुक है, जो शुद्ध बरह्माचय का पालन करता है। 
ज॑मि य भग्गमि होड़ सहसा सब्ब-्सभस्ग-मधिय-डुत्तिय- 
कुसल्लिय-पब्लट्रपडिय-खडिय-परिसडिय बिणासिय विणय- 
जील-तव-नियम-गुण समूह “। 

-- प्रश्नव्याकरण सं०४ 
एक ब्रह्मचर्य के भंग होने से सहसा चिनय, कील, तप, नियम, 
आदि समस्त गुणों का समुद्र मदित, मथित, चूणित, कुसतलित्त, 
(टुकटा-टुकड़ा) खण्डित, गलित और विनष्ठ हो जाता है । 

५ 


ब्रह्म चारी 


देव-दाणव-गंधव्वा, जक्ख-रक्खस-किन्नरा । 
वंभयारी नमंसति, दुक्‍्करं जे करंति तें ॥ 
---उत्तराध्ययन १६/१६ 
ब्रह्मचारियों को देव-दानव-गन्धव यक्ष, राक्षण और किम्नर ये 
सभी नमस्कार करते हैं, वयोकि वे दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन 
करते हैं । 
ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्‌ विभरति, तस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे 
समोता । --अयथरव॑ वेद ११/१/२४ 
ब्रह्मचारी प्रकाशमान ब्रह्मज्ञान की घारण करता है और उममे 
सब देवता ओतपध्रोत हैं अर्थात्‌ समस्त देवी-शप्रितयों से वह 
प्रकाय व प्रेरणा प्राप्त करता है । 
ब्रह्मचारी . श्रमेण लोकास्तपसा विभर्ति । 
-“+अथवं ० ११/४/४ 
प्रह्माचारी नप और श्रम का जीता हुआ जगत है । 
इत्वियो जे न सेवति, आइमोंक्खा हु ते जणा । 
नयूव्रव॒ताग १५/६ 
जो पुर स्थिमों या मेबन नहीं कारते [पूर्णनाग्मचारी #ैं,) थे 
पुरध व्यद्न्मोश्न है अर्थात्‌ उनता सोक्ष सर्वप्रथम होता है । 
ज विश्ननगारिउजोसिया, सतिन्ने हि सम विदयातिया । 
कयभायगाग २[१३/र 


नि 
| । 


है ब्रह्मचारी को शिक्षा 


१ अवि घूयराहि सुसहाहि, धाईहि अदुबव दासीहिं। 

भमहईहिं कुमारीहि, संथवं से न कुज्जा भणागारे ॥ 
“-सूत्रकरताग ४/१/१३ 
चाहे पुत्री हो, पुत्रवघु हो, घाय हो या दासी हो, विवाहित हो 
या कुमारी हो-साधु को इन सब मे से किसी भी स्त्री का सह- 

वास नहीं करना चाहिये। 
२. इत्थी-निलयस्स मज्के, न बंभयारिस्स खमो निवासों। 
--उत्तराष्ययन ३२/१३ 
जिस घर से स्त्री रहती हो, उसमे ब्रह्मचारी को रहना ठीक 
नही है। 
३. कुसीलवड्ढण ठाण, दूरओ परिवज्जए | 
--दशवैकालिक ६/५६ 
ब्रह्मचारी को वह स्थान दूर से ही त्याग देवा चाहिये, जहा रहने 
से कुृशील की वृद्धि होती हो । 
४ अदसण चेव अपत्थण च, अचितण चेव अकित्तण च । 
इत्यीजणस्सारिय भाराुजुग्ग, हियं सया वभवएरयाण ॥ 

--उत्तरा० ३२/१५४ 
स्त्रियों को रागपूर्वक न देखना, उनकी अभिलापा न करना तथा 
उनका चिन्तन एवं कीर्तन न करना-उपयु कत नियम उत्तमध्यान 

में सहायक हैं और ब्रह्मचारियों के लिए सदा हितकारी हैँ । 

श्र 


११, 


' श्र 
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वक्‍तृत्वकला के बीज 


हत्थपायपडिछिन्तन,. कन्ननासविगप्पिय । 

अवि वाससय नारी, वभयारी विवज्जए ॥॥ 
--दसर्व॑कालिक ८/५६ 

जिसके हाथ, पर, कान एवं नाक कटे हुए हैं और वह भी सौ वर्ष 

की वृद्धा है--ऐसी विक्ृताग स्त्री का भी ब्रह्मचारी को त्याग 

करना चाहिए । 

जहा कुक्कुडपोयस्स, निच्च॑ कुललओ भय। 

एवं खु बभयारिस्स, इत्थीविग्गहओ भय ॥ 
--दशर्वकालिक ८/५४ 

जैसे मुर्गी के बच्चे को विलाव का सदा भय रहता है, वैसे ही 

ब्रह्मचारी को स्त्री के दरीर से भय रहता हूँ । 

अदु साविया पवाएण, अहमसि साहम्मिणी य समणाण | 

जतुकूभमे जहा उवजोई, सवासे विऊ विसीएज्जा॥ 
--सूत्रकृताग ४/१/२६ 


अथवा श्राविका होने से मैं श्रमणो की सहधर्मिणी हूं- यह कहकर 
स्त्रिया साधु के पास आवे, पर जिस प्रकार अग्नि के निकट रहने 
से लाख का घडा पिधघलने लगता हूँ, उसी प्रकार विद्वान पुरुष 
भो स्त्री के सवास से द्रवित हो जाता है । 

प्रमायन्तु ब्रह्मचारिण , दमायन्तु ब्रह्मचारिण', 
शमायन्तु ब्रह्मचारिण । --तैत्तिरीय उपनिपद्‌ १/४/३ 


ब्रह्मदी रयो को चाहिये कि वे प्रमान्यथार्थन्षान को धारण करें 
इन्द्रियो का दमन करें और मन को वश्च में करे ! 


१६ 
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३ स्त्रियोवाले स्थानों का सेवन न करे ! 

४ स्त्रियो की मनोहर एव मनोरम इन्द्रियों का अवलोकन 
व ध्यान न करे ! 

५ प्रजीत--अतिस्तिग्ध आहार न करे ! 

६ मात्रा से अधिक भाहार-पानी न ले ' 

७ स्त्रियों के साथ पूर्वकाल मे की हुई रति और क्रीडाओ 
का स्मरण न करे ! 

८ विकार उत्पन्त करनेवाले शब्द-रूप-गन्ध-रस स्पर्श में 
तथा अपनी इलाघा-प्रणसा मे आसक्त न बनें ! 

६ भौतिक सुख-स्‌ विधा मे आसक्त न बने ! 


२ सेवों थानक शुद्ध, कथा न करो रस कामण। 


* रे 


त्रिय-सग आसन तजो, भरी हग निरख म भामरण । 

बस मत अन्तर वास, जिहाँ त्रियशब्द सुणीजे , 

कृतक्रीडा न सभार- सरस-आहार चित्त न दीजे॥ 

परिमाण लोप अधिको उदन, उद्भटवेप म आदरो , 

तज शब्द रूप रस गन्ध फरस, धीरज सू ए ब्रत घरो | 
--जयाचार्य 


सुखशय्या नव॑ वस्त्र, ताम्बूलं स्‍्तान-मजुने । 

दन्‍्तकाए्ू सुगन्व च, बहाचर्यस्य दूषणम्‌ ॥ 
--महाभारत श्ान्तिषर्व 

सुखकारी शय्या, नया भडकोला वस्त्र, ताम्वूल, स्वान, मजन-दातन 

और सुगन्धित द्रव्य--ये ब्रम्हचर्य के दूपण हैं । 


ब्रह्मचर्य-सम्बन्धी उदाहरण 


अजुन से मोहित अप्सरा ने कहा--मैं आप जंसा पुत्र 
चाहती हू । उत्तर मिला--+माताजी ! आप मुझे अपना ही 
पुत्र समभ ले । 
शिवाजी ने “कल्याण” को लूटा । सेनिको ने एक सुन्दर 
स्‍त्री हाजिर की | उसे देखकर शिवाजी ने कहा-मेरी 
माता यदि ऐसी सुन्दर होती तो मैं भी सुन्दर होता । यह 
कहकर शिवाजी ने उस स्त्री को अपने पति के पास भेज 
दिया । 
सुन्दर स्त्री और शिवाजी का सवाद -- 

सारे भगडे छोड के, मेरी निगाहवाँ वनजा। 

मैं तेरा पुत्र बन, तू मेरी माँ बनजा॥ 
वर्नाडणा से एक रूपवती महिला ने कहा--अपन विवाह 
करके ऐसा पुत्र उत्पन्न करे, जो मेरे तुल्य सुन्दर हो एव 
आप जेसा वुद्धिमान हो । वर्नाडइशा ने कहा--इससे ठीक 
उल्टा अर्थात्‌ तेरे जंसा अक्लदार और मेरे जंसा रूपवान्‌ 
हो जाय तो ? ( वर्नाडइसा बदसूरत थे ) 
याकूब का बेटा यूसुफ सदाचारी था। भाइयो ने ईप्यविश 
उसे कूप मे डाल दिया। किसी ने निकाला। भाइयो ने 

श्८ 


१० 
१ 


हे 
अन्न्लचय 
मेथुनमत्रह्म । --जनसिद्धातदीपिका ७/६ 
सत्री-पुरुप. के जोडे की कामराग-जनित सभी प्रकार की चेष्ठायें 
मैथुन--अन्नह्मचर्य हैँ । 
अठारसविहे अबे पण्णत्त । --समवायाज्भ १८ 
अन्नम्हचर्य अठारह प्रकार का हैं-- 
नौ प्रकार का औदारिकशरीर-सम्बन्धी और नौ प्रकार का 
व क्रियशरी र-सम्बन्धी । 
तिविहे मेहुणे पण्णत्ते त जहा । 
दिव्वे-माणुस्से,तिरिक्वजोरिए । 
तओ मेहुण गच्छति-तजहा--देवा, मणुस्सा, तिरिक्ख- 
जोरिया । 
तओ मेहुण सेवतितंजहां--इत्थी, पुरिसा नपुसगा । 
स्थानागसूत्र ३/१/१२३ 
तीन प्रकार का मंथुन कहा है--देवसम्बन्धी, मनुष्य- 
सम्बन्धी और तिर्यज्च-सम्बन्धी | तोन मैथुन सेवन करते हैं- 
देवता, मनुष्य ओर तिर्यक्ष्च तथा स्त्री, पुरुष और नपुसक । 


स्मरण, कीर्तन केलि, प्रेक्षण ग्रुह्मभापणम्‌ । 


संकल्पोष्ध्यवसायण्च, क्रियानिप्पत्तिरेव च। 
२० 


र२ 


१ ० 


११ 


श्र 


वक्‍तृत्वकला के बीज 


अग्नह्मचर्य घोर प्रमाद-पाप है । 

समूलमेय-महम्मस्स, महादोससमुस्सय । --दशवैकालिक६/१७ 
अब्रह्मचर्य सव अधर्मो का मूल हैं और महादोषो का समूहरूप है। 
कम्प स्वेद श्रमों मूर्छा, भ्रमिर्ग्लानिर्वलक्षय । 


राजयक्ष्मादिरोगाइच,  भवेयुमेथुनोत्यिता ॥ 
>-योगश्ञास्त्र २/७८ 

मैथुन से कम्प--केंप-क पी, स्वेद-पसीना, श्रम-थकावट, मूर्छा-मोह 

अमि-चवकर आना, ग्लानि---अगो का हूटना, छवित का विनाश, 

राजयद्ष्मा--क्षयरोग तथा अन्य खाँसी, श्वास आदि रोगों की 

उत्पत्ति होती है। 

व्यभिचार के पास मत फटको ! निश्चय ही वह गलत और 


गन्दा रास्ता है । “-कुरान० १७/३२ 
परशर०प शाणा ह्रत॑ (णागया बताए 
दाउ शैल्ट नॉट कमीट एडलटरी । --बाइविल 


व्यभिचार मत करो | 
मेहुणसुमिणे अट्ठुसय । -+जीतकल्प 
सांबु को यदि मेथुन का स्वप्न आ जाय तो १०८ द्वासप्रमाण 
कायोत्सर्ग करना चाहिये । 

प्र 


र्ड 


१ । 


११ 


श्र 


१३ 


ववतृत्वकला के वीज 


वासनाओं के रहते सपने मे भी सुख नही मिलता ! 

“- रामायण 
उस आदमी से बढकर रास्ते से भटका हुआ और कौन 
है, जो अपनी ख्वाहिश ( वासना ) के पीछे चलता है। 

ल््मार ते 
नि सन्देह मुझे अपने लोगो के लिये जिस बात का सबसे 
अधिक डर है, वह है विपयवासना और महत्वाकाक्षा । 
विपयवासना मनुष्य को सत्य से हटा देती है और मह- 
त्वाकाक्षा में पडकर मनृष्य परलोक को भूल जाता है। 


-हजरतमुहम्मद 
इन्द्रियो के विषयो की लालसा छोड दे तो मन ज्ञान्त 
रहेगा । -+ताओ उप० ३ 


आपातरम्या विपया , पर्यन्तपरितापिन । 
--+किराताजु नीय ११/१२ 

इन्द्रियो के विषय केवल प्रारम्भ मे रमणीय लगते हैं किन्तु अन्त 

में दु ख देनेवाले हैं । 

बद्धो हि को ? यो विपयानुरागी । --शकरप्रदनोत्तरी २ 

बँचा हुआ कौन ? विपयो का अनुरागी व्यवित | 

विपया विष्ववच्मन्चका । --त्रिपष्ठि ० 

ये विषय जगत को ठगनेवाले हैं । 

विपस्य विपयाणा च, दूरमत्यन्तमन्तरम्‌। 


उपभुक्त विप हन्ति, विपया' स्मरसादपि ॥ 
“--उपदेक्षप्रासाद 


२६ 


१६ 


२० 
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स्थित समाधि को जानते है । 
ध्यायतो विपयानूपुस', सगस्तेपपजायते । 
सगात्संजायतें काम , कामात्क्रोधोडईभिजायते ॥। 
क्रोधाड्वति समोह, समोहात्स्मृतिविश्रम । 
स्मृतिश्र गाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात्प्रणश्यति।। 

गीता २/६२-६३ 


विषयो का चिन्तन करने से उनमे पुरुष की आसवक्ति होती है । 
आसक्ति होने से उनमे कामवासना जागृत होती है | कामवासना 
में विघ्न होने से क्रोध उत्पन्न होता है | क्रोध से संमोह-अविवेक 


उत्पन्न होता है, अविवेक से से स्मरणशवित अमित हो जाती 

है, स्मरणशक्ति के भ्रमित हो जाने से वृद्धि (ज्ञान-शक्ति) का 

नाग होता है और ज्ञानशवित के नप्ट होने से मनुष्य अपने श्र य- 

साधन से गिर जाता है। 

अन्चादय महानन्धों, विपयान्धीक्ृतेक्षण । 
--आत्मानुआासन ३५ 

विषयान्ध व्यक्ति अन्धों मे सबसे बडा अन्धा है । 


ददति तावदमी विपया सुख, 

स्फुरति यावदिय हृदिमूढता | 

मनसि तत्त्वविदा तु विवेचके, 

क्व विपया क्व सुख कक्‍्व परिग्रह ? 
जबतक हृदय में मृढता-अज्ञान है, तभी तक ये विषय सुस देते 
हैं। किन्तु तत्त्ववेत्ताओं के विवेचक-हृदय मे कहा विफ्य, कहा 
उनका सुख और कहा उनका परिय्रह ? अर्थात्‌ ये कुछ भी नहीं 
रह पाते । 

प्रा 


श्८ 


१० 


वक्तृत्वकल। के बोज 


संकल्पाज्जायते काम , सेव्यमानो विवर्धते। 
“महाभारत शान्तिपरव १६३/८ 


काम-विकार संकल्प से उत्पन्न होता है और सेवन करने से 
बदता है। 


अहस काम ! ते मूल सकल्पा काम जायसि। 
न तं॑ सकप्पयिस्सामि, एवं काम न होहिसि ॥ 
“--महानिईस पालि १११ 


है काम | मैंने तेरा मूल देख लिया है, तू सकल्प से पैदा होता है 
में तेरा सकलप ही नही करू गा फिर तू कैसे उत्पन्न होगा ? 


शुक्राचार्य की पुत्री देवयानो से राजा ययाति का विवाह हुआ। 
इधर कामान्ध होकर राजा ने दृपपर्वा की पुत्री शरिप्ठा दासी 
से भी ग्रुप्तविवाह कर लिया । देवयानी ने पिता से कहा । शुक्र 
ने श्राप दिया। राजा वृद्ध हो गया। क्षमा मागी। फिर छोटे 
पुत्र पुर ने अपनी जवानी दी । ययाति खूब भोग भोगने लगा । 
(वृद्ध पुरु राज्य-काज देसने लगा) फिर भी तृप्ति न हईं। नन्‍्दन 
वन में अप्सरा से १००० वर्ष भोग भोगे, लेकिन शान्ति नहीं 
हुई | तव आकर पुरु से कहने लगा-- 
न जातु काम कामाता-मुपभोगेन जाम्यति । 
हविपा. ऋृण्णवर्त्मेंव भूयएवाभिवर्धते ॥ 
“-मचुस्मृति २-/६४ 
शब्दादि विषयो के उपभोग से काम विकार की गान्ति कभी नहीं 
होती, प्रत्वुत घृत से अग्नि की तरह वह ओर ज्यादा बढता है । 
वूर का लाइ खाय सो पछताय, न खाय सो पछताय । 
--राजस्थानी कहावत 


१३ कास के भेद 


! चउव्विह्ा कामा पण्णत्ता, तजहा-सिगारा, कलुणा, 
वीभच्छा, रोहा । 
सिंगारा कामा देवाण, कलुणा कामा मणयाण, बीभच्छा 
कामा तिरियाण, रोहा कामा रोरइयाण । 
--स्थानाग ४/४/३५७ 


चार प्रकार के काम कहे हैं---»र गार, करुण, वीभत्म और 
रौद्र । देवों के काम-शव्दादि अत्यन्त मनोज्ञ रत्ति-रस के उत्पादक 
होने से श्र गार कहलाते हैं | मनुष्यो का शरीर शुक्र - शोणित से 
वना हुआ होने से उनके काम क्षणिक हैं, अत करुण कहे गये है | 
तिर्यकह्चों के काम घछृणोत्पादक हैं अत वे बीभत्स माने गये हैं 
और नारको के काम कोघ के कारण होने से रौद्र गिने गये हैं । 


' मृगयाऊक्षा दिवास्वप्न, परिवाद स्त्रियों मद-। 

तौर्यत्रिकं बृथाटदया च, कामजों दशको गण ॥ 
+मनुस्मृति ७/४७ 

१- शिकार, २- जुआ, ह- दिन में शयन, ४- परनिन्दा- ४- स्त्रियों 
का सम्पर्क, ६- मदिरापान, ७- नाचना, ए- गाना, €- बाजे- 
बजाना, १०- व्यर्थ भटकना--ये दस व्यसन काम से उत्पन्न हो 
जाते है । 

:..चेत्त वत्थु हिरण्ण च, पसवो दासपोरुस । 
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में तभी तक रह सकते हैं, जवतक शरीर में कामाम्नि प्रज्ज्वलित 

नही होती । 

कुंश कार खज्ज श्रवणारहित' पुच्छविंकलो , 

न्र्णी पूयक्लिन्न कृमिकुलशतेराबततनु । 

क्षुवा क्षामों जीर्ण. पिठरककपालापितगल , 

शुनीमन्वेति श्वा हतमपि निहन्त्येत मदन ॥ 
-भत ० वराग्य १८ 

दुबला, काना, लगडा कनकटा एवं दुमकटा कुत्ता, जिसके शरीर 

मे अनेक घाव हो रहे हैं, उनसे पीप-राध झर रही है और घावों 

मे हजारो कीडे पडे हुये है, जो भूख से व्याकुल हैं. और जिसके 

गले मे हाडी का घेरा पडा हुआ है--ऐसा दयनीय कुत्ता भी 

कामान्ध होकर कुतिया के पीछे-पीछे दौड रहा है | हाय | यह 

कामदेव वडा ही निर्दय है जो मरे हुये को पुन मार रहा है। 

हृदय-तृणकुटीरे. दीप्यमाने स्मराग्ता-- 

वुचितमनुचित वा वेत्ति क पण्डितो5पि | 

किम्रु॒ कुवलयनेत्रा सन्ति नो नाकनार्य- 

स्त्रिदग्मपतिरहल्या तापसी यत्‌ सिपेवे ॥ 

हृदयरूप तृणों को ओपडी में कामाग्नि प्रज्ज्वलित होने पर 

पडित पुरुष भी उचित-अनुचित नही सोचता । क्या कमलतुल्य, 

नेत्रवाली देवाडनायें नही थी, जो देवेन्द्र ने अहल्या तापसी का 

सेवन किया । 

उपनिपद परिपीता, गीतापि च हत ! मतिपथ नीता । 

त्तदपि न हा ! विद्वुवदता, मानससदनाद्‌ बहिर्याति ॥ 

“--भामिनीविलास 


डउपनिपदों का पान किया, गीता को भी अच्छी तरह समझ लिया 


१ अच्चेइ कालो- तूरन्ति राइओ , 
,.» नें यांवि भोगा पुरिसाण णिच्चा । 
. उविच्च भोगा पुरिस चयन्ति । 
. दुम॑ जहा खीणफल व पकखी |. --उत्तरा० १३/३१ 
काल वीता जा रहा है। रात्रिया दौडी जा रही हैं। मनप्यो के 
भोग नित्य नही है। फलरहित वृक्षो को पक्षीवत्‌ ये भाग भी 
अपनी इच्छानुसार पुरुषो को छोड जाते हैं । 
२ भोगा, भ्रुत्ता विसफलोवमा, 
पच्छा कडुय विवागा, अखुब घदुहावहा । 
--उत्तरा० १६/१२ 
भोगे हुए भोग विपफल के समान हैं-कटुफल वाले हैं एवं दु.खो 
को लानेवाले हैं । 


उबलेवो होंइ भोगेसु, अभोगी नोवलिप्पई। 
भोगी भमइ ससारे, अभोगी विप्पसुच्चई ॥ 

-+-उत्तरा ० २५/४१ 
भोगो से कर्मों का लेप होता है । अभोगी निलेप रहता है । भोगी 
संसार में भ्रमण करता है और अभोगी मुक्त हो जाता है। 
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# १छ 


/ जहा क्रिपागफलारा, परिणामों न सुदरो। 
एवं भुत्ताशभोगाणं, परिणामों न सु दरो ।। 
--उत्तरा? १६/१५ 
३४ 


३६ 


श्र 


५३ 


१४ 
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कर्मो की महान निर्जरा करता हैं; उसे मुक्तिरूप महाफल प्राप्त 
होता हूँ । 
वंतं इच्छैसि -आवेउं, सेय ते मरण भवे,! 
--उत्तरा० २२/४३ 
है साधक ! जीवित रहकर यदि तू त्यक्त भोगो की इच्छा करता 
हूँ तो इसकी अपेक्षा तुक्े मरना अच्छा हूं । : 
ये हि संस्पर्शना भोगा, दु.खयोनय एवते ।* 
आचन्तवन्तः कौन्तेय ! न तेषु रमते बुध' ॥ 
-+भीता ४/२२ 
सस्पर्श से उत्पन्न होनेवाले भोग के जो सुख हैं, वे सभी दुःख के 
कारण हैं एव उत्पन्न होकर नष्ट होनेवाले हैं,, अत विद्वात्र 
इनमे रमण नही करता । 
प्रच्छन्न रोग है प्रकट “भोग । ी 
संयोग मात्र भावी वियोग। 
हा ! लोभ मोह में लीन लीग । 
भले हैं अपन अपरिणाम , 
ओो क्षणभगुर भव | राम-राम ! 
--मंथिलीश्वरण गुप्त 


डरा 


वक्‍ृत्वकला के बीज 


तणुकट्टं हि व अग्गी, लवशजलो वा नईसहस्सेंहि। 
ने इमो जीवों सक्‍को, तिप्पेठ. काम - भोगेंहि ॥ 


--आतुरप्रत्याख्यान गाथा ५० 
तृण-काष्टो से अग्नि तृप्त नही होती, हजारों नदियों से लवेण- 
समुद्र सन्तुष्ट नही होता । इसी प्रकार काम-भोगो से भी इस 
जीव की तृप्ति नही होती । 

भरा 


7 577० बकलेत्वकेला के बीज 


तुलसीर्दास जी की स्त्री पीहर मेंथी । मध्यरात्रि। के समय 
काम जागृत हुआ एवं नदी को पार करके ससुराल पहुचे । 
द्वार बन्द होने से लटकती हुई रस्सी को ( जो साप था ) 
पकडकर भीत पर चढे एवं स्त्री.को जा जगाया । कामा- 
तुरता पर विस्मित स्त्री ने कहा- 

जितना प्रेम हराम से,'उतना हरि से होय । 

चला जाय वेकुण्ठ को, पला: न पकडे कोय ॥ 


को वा महान्धो ? मदनातुरो य । 
५ +>शकरप्रश्नोत्तरी ६ 


“ बडा अन्धा कौन ? जो कामातुर हो, वही । 


कामासक्तस्य नास्ति चिकित्सितम्‌ । 
+--नीतिवाक्यामृत ३॥१२ 


कामासक्त व्यक्ति का कोई इलाज नही । 
कोहं च माणं च तहेव माण, लोह दुगुच्छ अरइं रइंच। 
हास॑ भय सोगपुमित्थिवेय, नप्तुसवेयं विविहे य. भावे ॥ 
आवज्जई एवमरणोगरूवे, एवं विहे कामगृणेसु सत्तो। 
अञ्म य-एयप्पभवे विसेसे, कारुण्णादीणे हिरिमे। वइस्से।। 
--उत्तरा० ३२।१ २२-१० ३ 
कामगुणो मे आसक्त जीव, क्रोध, मान, माया, लोभ, ्वणा, 
राग, द्वप, हास्य, भय, शोक, पुुरुषवेद, स्त्रीवेद, और नपुंसकवेद 
तथा अभेक प्रकार के भाव और अनेक प्रकार के रूपो को प्राप्त 


- होता हूँ और परिणामस्वरूप नरकादि दुःखो को भुगतता हैं तया 


' विपयासक्ति से अत्यन्त दीन, लज्जित;, करुणाजनक स्थिति वाला 
होकर घृणा का पात्र बन जाता हूं । 


बा 


कामान्धों के उदाहरण 


ब्रह्मा लुनशिरा हरिहंशि सरुक्‌ व्यालुप्तशिश्नो हर , 
सूर्योप्युक्किखितोंडनलोप्यखिलमुक्‌ सोम कंलड्डाड्वित 
स्वर्नाथोडपि विसंस्थुल खलुवपु सस्थेरुपस्थे कृत । 


सनन्‍्मार्गस्खलनाद्‌ भवन्ति विपद प्राय प्रभ्ृूणामपि ॥ 
अन्ययोगव्यवच्छेद द्वातबिशिका ३१ 


कामान्ध होकर ब्रह्मा ने अपना सिर कटवाया, विष्णु नेत्ररोंगी 
वने, महादेव का शिग्नछेदन हुआ, सूर्य छीला गया, अग्नि सर्वभुक्‌ 
हुआ, चन्द्रमा सकलडू वना तथा इन्द्र का णरीर सहस्रभगयुकक्‍्त 
हुआ । सन्मार्ग से गिरने पर चाहे कितने ही समर्थ व्यवित क्यो न 
हो, विपत्तिग्रस्त हो ही जाते हैं । 


सौतेले-पुत्र से माता ने शादी की विस २०१०देहरादून में । 
न्यूयार्क का २६ वर्षीय बढई तीन वर्ष पूर्व डेन्मार्क जाकर 
डा० हम्बर्गर के निरीक्षण मे दो हजार इजेक्शन भौर छ 


आपरेशन से पुरुष मिटकर स्त्री वन गया। 
हिन्दुस्तान १६५२ दिसम्बर ६ 


कामान्च पटियालानरेश के लगभग ३५० रानियाँ थी । 
उन्होंने एक साल तक प्रतिसप्ताह दो शादिया की । उन्होंने 
एकबार शिमला में वायसराय की लडकी को पकड 


लिया था अत उनका थिमला जाना ही बन्द कर दिया 
२ 


हक 


न विवाह का समय 


चतुर्थमायुषरो भाग - मुपित्वाद्य' गुरौ द्विज. । 
द्वितीयमायुपों भागं, कृतदारों गृहे वसेत्‌ ॥ 
-मनुस्मृति ४।१ 

ब्राह्मण आयु का चौथा भाग भर्थात्‌ सो वर्ष की अपेक्षा से २५ 
वर्ष तक अखण्ड-न्रह्मचयंयुक्त गुरुकुल मे रहकर, आयु के दूसरे 
भाग मे स्त्री से विवाह कर घर में निवास करे [ , , 
पञ्चर्विभे ततो वर्य, पुमान्‌ नारी तु षोडशे । 
समन्वागतवीयों तौ, जानीयात्‌ कुजलो भिपक्‌ ॥ 

। “-वद्यकग्रन्थ 


वीर्य और रज की अपेक्षा, से २५ वर्ष का पुरुष और १६ वर्ष की 


' स्त्री परस्पर समान है, इस बात को कुशल-वैद्य ही जानते हैं। 


तएणं से मेहे कुमारे वावत्तरिकलापंडिए नवगसुत्त- 
पडिवोहिए अट्वारसविहिष्पगारदेसी भासाविसारए गीय- 
रइयगधव्वनटूकुसल, हयजोही, गयजोही, रहजोही, बाहु- 
जोही, वाहप्पमद्दी अलंभोगसमत्थे साह्सिए वियालचारी 
जाए यावि होत्था ! +ज्जाता सूत्र अ० £ 


उससमय वह मेघकुमार पुरुष की वहत्तरकलाओ में पंडित 
४4 


डेप 


कामी बोल्यों एम, अवधि आया हूं मर सू , 
रंडवा कर गई दोय, एक रांड हूं भी कर सू । 
बदलो साधी मर गयो, रही दीवड़ी लार, 
“जगन्नाथ” गुरुज्ञात विव, गयो जमारो-.हार। 


ग ववतृत्वकला के बीज 


प्र 


ए्0 


है. 


६ 


वक्तृत्वकला के बीज 


अपने से उच्चकुल में विवाह करता अपनी स्वतन्त्रता 
बेचना है । --मभेसेजर 


अग्यड्भा द्वी सौम्यनाम्ती, हस-वारण-गामिनीम्‌ । 
तनुलोम - केस - दशना, मृद्व ड्रीमुद्रहेत्‌ स्त्रियम । 
+>मतृस्मृति ३९० 

जिसका कोई भी अग विक्वत ने हो, सौस्य नामवाली हो, (नक्षत्र 
वृक्ष, नदी, म्लेच्छ, पर्वत, पक्षी, सर्प, दास या भयानक नामवाली 
न हो) हँस एवं हाथो के समान गतिवाली हो, सृध्म-लो म--पतले 
केण एवं छोटे दाँतवाली हो तथा मृदु-अंग वाली हो, उस कन्या 
से विवाह करना चाहिए । (यह महपि मनु का मत है ।) 
कुलणीलसमं सार्च कृत्ोदवाहोडन्यगोच्रजे । 

“+योगगास्त्र (।४७ 
समानकुल और समानशील वाली अन्य गोत्र मे उत्पन्न कन्या के 
साथ विवाह करनेवाला आदर्श ग़रहस्थ होता है । 


प्र 


वषतृत्ववाला के बीज 


जो पिता थोडा भी शुल्क-धन लेकर कन्यादान करता है, बह 
बहुत वर्षों तक रोरव-नरक में मल-मृत्र का भोजन करता हैं। , 


कन्या यच्छति वृद्धाय, नीचाय धनलिप्सया । 

कुरूपाय कुशीलाय, स प्रेतो जायतें नर । 
+स्वन्दपुराण 

जो मनृष्य अपनी कन्या को धन के लोभ से वृद्ध को, नीच को, 

कुरूप को या कुणील-व्यक्ति को देता है, वह मर कर प्रेत 

बनता है । 


लडके-लड कियों का मोल-भारत मे लडको का एवं पाकि- 
स्तान मे लडकियों का मोल घडाघड बढ़ता ही जा रहा है। 
आज भारत मे सामान्य वर्ग के लडके का मोल ८ हजार से १५ 
हजार रुपयो तक हैं । [जिसके घर का कच्चा-पवका मकान हो, 
बाप किसी दूकान पर मुनीम हो या किसी कम्पनी में बावू हो 
और स्वय मैट्रिक पास हो, साथ ही बलक॑ था चपरासी बनने का 
उम्मीदवार हो-बह सामान्य वर्ग कहलात्ता है] 


मध्यवर्ग के लड़के का मोल वीस से चालीस हजार है. (मध्यम 
वर्ग वह माना जाता है, जो लडका वी. ए पास है एवं उसके 
मा-वाप उसके लिए कभी वकील व लैवचरर बनने की और कभी 
व्यापार थुरू करने की घोषणा करते रहते हैं । इस वर्ग के लोग 
ऊपर साफ-सूफ रहते हैं, घर में मेहमानों के लिए सजाया हुमा 
एक कमरा रखते हैं और आगतुको के स्वागत का अच्छा प्रवध 
करते हैं | इनका एक-आवब सगपन रईसो के यहां अवश्य होता है, 
जिसे ये वात-बात पर आगे नाते हैं) 

उच्च वर्ग का सोदा पचास हजार से याचर लाख तक पटता है! 
थे लोग कई इन्जिनियर, टावटर, प्रोफेसर होते हैं तो कई मकान- 


विवाह के भेद 


ब्राह्मो दंवस्तथैवार्य , प्राजापत्य,तथाउसुर । 

गान्धर्वों राक्षसब्चेव पेशाचइचाप्टमोइ्धम ॥ 
-मनुस्मृति ३२१ 

विवाह आठ प्रकार का माना गया है--£ ब्राह्म, २ द॑व ३ आप॑ 

४ प्राजापत्य ५ आसुर ६ गान्वर्व ७ राक्षस, ८ पैशाच। इनमे 

८ वाँ सबसे अधम है। 


ब्राह्मविवाह--वर को सत्कारयुक्त कन्या देना । 
देवविवाह--यज्ञ मे विद्वानों का वरण करके उसमें कर्म 
करनेवाले विद्वान को अलक्ृृत-कन्या देना । 
आषंविवाह--एक या दो गाय-बेल का जोडा लेकर धर्म- 
पूर्वक कन्या देना । 

प्राजापत्यविवाह--यज्ञगाला में विधि करके “तुम दोमो 
विधिवत्‌ गृहि-धर्म पालो ऐसे कहकर वर को कन्या देना । 
आसुरविवाह--कन्या अथवा वर के सम्वन्धियों को धन 
देकर विवाह करना । 

गान्धर्व विवाह--वर-कन्या का अपनी इच्छा से मिलना । 
राक्षसविवाह--कन्या के सम्बन्धियों को मार - पीटकर 


रोती हुई कन्या को वलात्‌ ले जाना । 
प्र्द 


विवाह के मंत्र 


समञ्जन्तु विश्वेदेवा, समापो हृदयानि नौ । 
समातरिष्वा सधाता समुदेष्ट्री दधातु नौ ॥ 
“ऋगूवेद १ ।5५॥१७ 


वर-कन्या यज्ञशालास्थित विद्वानों से कहें कि-हमारे दोनो के हृदय 
पानी की तरह शान्त और मिले हुए रहेगे । प्राणो के समान एक- 
दूसरे के प्रिय रहेगे । जगत को परमात्मा की तरह एक-दूसरे को 
हम धारण करेंगे और वक्‍ता श्रोतओ से जैसे प्रेम करता है, वैसे 
ही हम आपस मे प्रेम करते रहेगे । 

ओ ग्ृम्णामि ते सौभगत्वाय हस्त मया पत्या जरद्टियंथा स । 


भगोभअर्यमा सविता पुरध्रिमद्य त्वाउदुर्गाहिपत्याय देवा. ।। १॥ 
--अर्थववेद १४।११।५० 


ओ अमो5हमस्मि सा त्वाँ (घ्व) सा त्वमस्यमो5हम्‌ । 
सामाहमस्मि ऋक्‌ त्वं, द्योरहं प्रथिवी त्वमृ ॥ 

ओ तावेहि विवहावहै, सह रेतो दवधावहै | 

प्रजा प्रजनयावहै, पुत्रान्‌ विन्दावहे , 

वहुस्ते सन्‍्तु जरदण्टय , सप्रियौ रोचिष्णू सुमनस्यमानी । 
पदष्येम गरद- शत, जीवेम गरद शत, 


श्वुणुया भरद शतम ॥ 
+यारस्कर $३ 


६ 


२५ वेवाहिक रीति-रिवाजों का रहस्य 


१. पोखने का अर्थ पोषण करना है। क॒कुम के तिलक से 
आरोग्य की कामना की जाती है। ऊपर चावल लगाकर 
सदा चावलो के समान उज्ज्वल-शुद्ध रहना ऐसे कहा 
जाता है। नाक खीचकर नाक ऊंचा रखने की शिक्षा दी 
जाती है| फेरना, मुशल, दताल, हल आदि फेरकर पश्चु- 
धन वगेरह मिल्कत की पृच्छा की जाती है। कन्या पान 
की पिचकारी थूक कर कहती है कि यह प्रेम का रग कभी 
उतारना मत ! कच्चे सुत की माला में पारस्परिक प्रेम- 
तार के सगठन की सूचना है। चूत में एकी-दोकी आती 
है, उनमे एकी का मतलब है १ति-पत्नी को एक-दूसरे का 
चिन्तन करते रहना एवं एक १तिव्रत और एक पत्नीन्रत 
पालना तथा दोकी का अर्थ है कि आज से हम दोनों एक 
हो गए हैं और हमे एक-दूसरे के सहयोग से ही सुख की 
प्राप्ति होगी ! 

५ 


६० 


वक्‍्तृत्वकला के बीज 


बोरे में बन्द किया जाता है, जिसमें भीपण चीटियाँ होती है । 
बालोरिया--में वर-बवच्चू के हाथ वाघे जाते है । 
-+नवभारत १ मई १६४४५ ई० 
(क) भारत की कुछ आदिमजातियो की हर एक बस्ती में 
एक मकान होता है जो घोटुल, एरपा, जोश आदि नामोसे 
पुकारा जाता है । घोटुल, नृत्यशाला, शयनग्रह आदि 
सुन्दर ढंग से बने हुए होते हैं । उनके आरक्षक "क्रोटवार" 
एवं “आरसर” कहलाते है | दिन छिपते ही गाव के अवि- 
बाहित युवक-युवतियाँ सज-घज कर वहाँ पहुच जाते हैं । 
युवक चेलिक एवं युवती मोहियारी कही जाती है । रात 
को वे मिल-जुलकर गीत-गान एव नृत्य करते हैं तथा फिर 
सुख से सो जाते है । ऐसे करते करते जिस चेलिक-मोहि- 
यारी का मन मिल जाता है तव उनका परस्पर विवाह 
कर दिया जाता है । 
(ख) कोरकजाति मे लडकी किसी एक युवक के घर में 
घुस जाती है । लडके को उससे विवाह करना ही पडता है 
अन्यथा घर छोडकर भागना पडता है और उस घर की 
मालकिन वह लडकी वन जाती है । 
इस जाति में कई जगह लडकी के साथ एक साल लड़का 
रखा जाता है । अगर एक साल में लडकी गर्भवती हो गई 
तब तो उससे उसकी शादी कर देते हैं अन्यथा नामर्द 
समभकर उसे वहाँ से निकाल देत है ( “लडका लमसेना 
कहलाता है” ) 


श्र 


बवतत्व कला के बीज 


यदि मीठी रोटी का एक हुकडा कन्या को दे.देता है तो 
समभ लिया जाता है कि लडकी उसके पसन्द आ गई। 
फिर उनका विवाह कर दिया जाता है। 


(ज) योरोप के कई देझो मे यह प्रथा है कि “लीपडयर" 
के दिनो में कोई भी युवती किसी युवक से यदि आग्रह 
करती है तो युवक को कानूनन उससे विवाह करता पडता 
है । इनकार करने पर वह राज दण्ड का भागी हो जाता है । 


(भ) हिमालय के अंचल मे स्थित जौनसार-परिवार मे 
सभी पत्नियों के साथ विवाह केवल बडे भाई का होता है । 

वही उसका प्रथम अधिकारी माना जाता है। पुन वह 
अन्य सभी भाइयो की पत्नी मान ली जाती है। छोटे भाई 
हारा घर मे किसी लड़की के लाने पर भी विवाह का 
अधिकारी बडा भाई ही रहता है । 

(व्ञ) ईरान में अस्थायी विवाह भी होते है जो “मुताह- 

निकाह” कहलाते है । वे एक निदिचत अवधि ( एक दिन, 

एक ह॒प्ता, एक महीना, एक वर्ष ) आदि के लिए ही माने 

जाते है। उत्तरी अमेरिका के इण्डियनों में, पश्चिमी 

अफ्रीका के निग्रो मे ग्रीस तथा अरब की कई जातियो में एव 

तिव्ग्त मे भी इस तरह के विवाहो का उल्लेख मिलता है | 

मार्शलद्वीपमे सेन्फरसाहब को एक वार एकऐसा व्यक्ति मिला, 
जो २४ वर्ष की ही अवस्था में ११ पत्नियों के साथ अस्थायी 

विवाह कर चुका था ! यह युवक किसी भी युवती से 

सिर्फ तीनया छ महीने के लिए अस्थाई विवाहकरता था । 


॥-8:; 


ववतृत्वकला के वीज 


साइकिल आदि देने पर ही गादी करूँगा ।' ससुर ने बहुत 
कुछ कहा, नही माना । तब कन्या ने “गाना” तोड कर 
कहा-'“नही करती ऐसे नीच से मैं तो शादी ।' वरात बैरग 
होकर वापस दिल्‍ली लौट आई । 


भटिन्डे का लडका, लडकी देखने पटियाला गया एव 
कहने लगा-मैं तो लडकी का नाचना और गाना देख-सुन- 
कर ही उसे पसन्द करू गा | अधिक हुठ करने पर लडकी 
ने गाना-नाचना किया । लडके ने कहा-लडकी मेरे पसद 
है । फौरन लडकी ने कहा-मुर्भे तू नापसद है क्यो कि 
तुझे तबला बजाना नही आता । अपना - सा मुंह लेकर 
लडका घर आ गया | 
पिछली फरवरी को २३ वर्षीय मािनरेवलट (जिसके हाथ 
नही थे) की नवी+ ढंग की मोटर पुलिसवालों ने रोकी | 
माटिन ने पेरो से लाईसेंस दिखाया । मोटर व पुलिस की 
खबर अनेक अखबारों में छपी। उसे लाइव ओोक पले- 
रिडा में रहनेवाली १६ वर्षीय कन्या जोवेथ जान्सन ने 
पढा | 'जो' के भी हाथ नही है अत उसने पंरो से पत्र 
लिखा एवं अभी तीन सप्ताह पूर्व माटित जो से मिले । 
उन्होने सोमवार को शादी के लाईसेंस की भर्जी दी एवं 
शुक्र को बेपटीस्ट चर्च मे वे शादी कर रहे है । 
--सान डि एगो केलिफोर्निया ११ जुलाई १६६३ 
--हिन्दुस्तान ४२ जुलाई १६६३ 
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६६ वर्वेतृत्वकला के बीज 


(च) एक स्पेन की वाई ने तीन वर्ष मे १३ विवाह किये | जिस 
में रूसी उमराव, कारखानादार, दूकानदार, मोची, कृपि- 
कार, सेनापत्ति, जौहरी, नाई एवं दलाल आदि पति बनें। 

(छ) अमेरिका में एक ७२ वर्ष का व्यक्ति मरा। उसने १७ 
विवाह किये एवं तोडे | उसकी पूरे बीस विवाह करने 
की इच्छा थी । 

(ज) कुछ समय पहले तूर्की मे १०२ वर्ष का एक व्यक्ति मरा 
उसने १४ विवाह तो कर लिए थे, किन्तु १५ वी माग- 
विघवा बहिन के इन्कार कर देने से आघात लगा एवं 
वंह मर गया । 

-- जागृति' गुजराती समाचारपत्र से 

(कर) मध्य इटली में एक ७४ वर्षीय मुगल एटोनिय़ो प्रेटी और 
रोजा मोटोनितो की सगाई १६१० में हुई थी | उसके बाद 
एंटोनियो को सेनिक सेवा के लिए बुला लिया गया और 

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान दोनो विछुड गए । 
दोनो ने विवाह किए और अपने-अपने साथियों को खों 
दिया | हाल में वे फिर मिले, अपने पहले सम्पर्कों को 
ताजा किया और गत सोमवार को चर्च में दुवारा विवाह- 


सूत्रों में आवद्ध हो गए। 
--हिन्दुस्तान १७ फरवरी १६६८ 
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श्द 


बींद-बींदंणी की अद्भुत जोड़ी 

बीद-बीदरणी जोड-तोड़, ले पसेरी माथो फोर्ड । 

बीद-बीदणी सावधान, घर में नही पाव घान । 
--राजस्थानी कहावतें 

पति-हाड का क्या लाइ, मर्द तो एकदन्ता ही भला । 

पत्नी-हाड का क्या लाड, मुंह तो सफम-सफा ही भला । 

(पति के एक दाँत था और पत्नी दंतहीन थी ।) 

विवाह के समय तुतलाकर बोलनेवाले बीद-बीदणी - 

वीद--तीडी-तीडी-तीडी, 

बीदणी--मत्तो डो-मत्तो डो-मत्तोडो, 

पडित--दो घर विगडते एक घर विगडा स्वाहा ! 

बीद मरो-वीदणी मरो, वामण रो टक्‍को त्यार । 
--राजस्थानी कहावतें 

बीद र॑ मूंढे लाल पढे, जद जानी वापडा काई कर ? » 

वर काणा था एवं कन्या पांगली थी। फेरों के समय वर 

के चाचा मे कहा--“गढ जीत्यों रे वेटा ! काण्या !” 


तब कन्या का मामा वोला--“खबर पडसी उठाण्या' 
--राजस्यानी बहावत 
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३१ पति-पत्नी का सहवास अनियमित न हो 


१. 


पशु-जीवन में दूसरी वात हो सकती है, लेकिन मनुष्य के 
विवाहित जीवन का यह नियम होना चाहिए कि कोई भी 
पति-पत्नी बिना आवश्यकता के प्रजा उसन्न न करे और 
प्रजोत्यादन के हेतु-विना संभोग न करे ! +-गावी 
वृत्यर्थ भोजन येपा, सन्‍्तानार्थ च मंथुनम्‌ । 
वाक्‌ संत्यवचनार्थाय, दुर्भाण्यपि तरिन्त ते॥ 
जो मनुष्य प्राण-रक्षा के लिए खाते हैं, सन्‍्तान के लिए स्त्री-संसर्ग 
करते हैं और सत्य के लिए बोलते हैं--वे विपद्‌ के पार हो 
जाते है । 

धरा 


श्र 


वक्‍्तृत्वकला के बीज 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते, स्त्रियोध्युग्मासु रात्रिपु ॥४८॥ 


पुमान्‌ पुसोधधिके शुक्र, स्त्री भवत्यधिके स्त्रिय । 
समे पुमान्‌ पु-स्त्रिया वा, क्षीरोइल्पे च विपर्यय ॥४६॥ 
--मनुस्मृति ३।४६ से ४६ 


(रजोदर्शन से जाने गए गर्भ रहने के समय को ऋतुकाल कहते 
है ।) रजोदर्शन के चार दिन-रात-सहित सोलह रात्रिया स्त्रियों 
का स्वाभाविक ऋतुकाल कहलाता है| (४६) उन सोलह राश्रियो 
मे चार तो पहली, ग्यारह॒वी और तेरहवी-ये छ राजत्रियाँ 
निन्‍्दनीय हैं और शेष दश प्रशस्त हैं। (४७) युग अर्थात्‌ छठी, 
आठवीं, दसवी, वारहवी, चोदहवी और सोलहवी--इन छ 
रात्रियो मे गमन करने से पुत्र उत्पन्न होता है और अयुग्म अर्थात्‌ 
पाँचवी, सातवी, नौवी और पन्द्रहवी रात्रि मे गमन करने से पुत्री 
उत्पन्न होती है। (४८) पुरुष का वीर्य अधिक होने से विषम 
रात्रियो मे भी पुत्र होता है, स्त्री का वीयं अधिक होने से सम 
रात्रियो मे भी पुत्री होती है, दोनो का समान वीर्य होने से नपुं- 
सक या पुत्र-पुत्नी का जोडा होता है तथा वीर्य क्षीण अथवा कम 
होने से गर्भ नहीं भी रहता । 


कामशास्त्र में कहा है कि अग्नि, ब्राह्मरा तथा माता-पिता- 
गुरु-ज्येप्ठ भ्राता आदि गुरुजनों के पास, नदी तट पर, 
मन्दिर मे, किला वर्गरह में, चोरास्ते में, पराये घर म, 
जगल मे, ए्मणान मे, दिन में, सक्रान्ति में, चन्द्रमा के 
क्षयकाल में, भरद्‌ ऋतु में, ग्रीप्म ऋतु में, ज्वर चढा होने 
प्र, उपवास रखने पर, सन्व्या समय और परिश्रम करने 
के बाद-पूर्वोक्त स्थानों एवं समयो में विद्वान को स्त्री- 


हे अति सह॒वास का निषेध 
१ धर्मार्थाविरोधेन काम सेवेत । 
--नीतिवाब्यामृत ३२ 
धर्म और घन का नाश न करते हुए काम का सेवन करना 
उचित है । 


२ अतिस्त्रीसप्रयोगाच्च, रक्षदात्मानमात्मवान्‌ । 
“-वद्यक-प्रन्थ 


अधिक स्थ्री-प्रसंग से अपने - आपको बचाए रसना चाहिए। 
इससे क्षुल-काश-श्वास आदि अनेक रोग उत्पन्न होने का भय 
रहता है । 

३ ग्रीस के महात्मा सोक्रटीज से उनके गिप्य ने पूछा-- 
मनुष्य को स्त्रीप्रसंग कितनी वार करना चाहिए ? 
महात्मा- जीवन भर मे मात्र एक वार । 
शिष्य - यदि इससे तृप्ति नही हो तो ? 
महात्मा- वर्ष मे एक बार | 
शिष्य - यदि इतने पर भी मन नही माने तो ? 
महात्मा- महीने मे एक वार | 
शिप्य - फिर भी रहा न जाय तो ? 
महात्मा- खेर, महीने मे दो वार, पर ऐसा करनेवाले की 

मृत्यु जल्दी होगी ! 
७८ 


गर्भाधान के विषय में विवेक 


ऊनषोडशवर्षाया-- मप्राप्तपञ्चविशतिस्‌ । 
यदा धत्त पुमान्‌ गर्भ, गर्भस्थ स विनश्यति ॥ 
जातो वा न चिरं जीवेद्‌, जीवेद्‌ वा दुर्वलेन्द्रिय । 
तस्मादत्यन्तवालाया, गर्भाधात न कारयेत्‌ ॥ 

+खसुश्र्त शरीरस्थान अ० १० 
सोलह वर्ष से कम उम्र की स्त्री मे यदि पच्चीस वर्ष से कम 
उम्र का पुरुष गर्भ-स्थापन करता है तो गर्भ कुक्षि मे ही बिगड 
जाता है। कदाचितु बच्चा जन्म भी जाता है तो अधिक जीता 
नहीं । कदाचित्‌ जी जाता है तो कमजोर और रोगी होता है । 
अत कम उम्र की स्त्री मे कभी गर्भावान नही करना चाहिए । 
तए णं सा धारिणी देवी नाइतित्त नाइकद्रुय नाइकसाय 
नाइअविलं नाइमहुर, ज तस्स गव्भस्स हिय मिय पत्थयं 
देसे य काले य आहार आहारेमाणी, नाइचित नाइसोग 
(णाइदेण्ण) नाइमोह नाइभय नाइपरित्तास ववगयचिता- 
सोय-मोह-भय-परित्तासा त गब्भं सुहसुहेण परिवहइ । 

--जातासूत्र १ 
उस समय गर्भवती वह घारिणी रानी अनि तीसा, भ्ति कड्ुवा 
अति कसैला, अति शट्टा एवं अतिमीठा आहार छोठ्ती हुई, 
जो उस गर्भ के लिए हितकारी, प्रमाणयुक्त एवं पथ्य होता, बही 
७६ 


दूसरा कोष्ठक 
परस्त्रीगमन-निन्‍्दा एवं निषेध 


अनार्य परदारव्यवहारः | 
--अभिज्ञानशाकुन्तल 


परश्नीगमन अनायों का काम है | 


नहीहृशमनायुष्य, लोके किचन हृश्यते । 
याहरशं पुरुषस्येह, परदारोपसेवनम्‌ ॥ 

“मनुस्मृति ४१३४ 
इस संसार मे पुरुष का आयुप्यवल क्षीण करनेवाला परम्त्रीगमन 
जँसा दूसरा कोई भी दुप्र कार्य नही है । 


परदाराभिमर्शात्ति, नान्‍्यत्‌ पापतर महत्‌ । 
“वाल्मीकि रामायण ३३८।३० 


परस्री से अनुचित सम्बन्ध करने से बड़ा पाप दूसरा कोई नही है । 
परस्त्रीगमन करना जान वूककर अपनी स्त्री को व्यभि- 
चारिणी वनाना है । -+विजययमंसूरि 
प्राणसदेह - जनन परम॑ वेरकारणमस | 


लोकद्दयविरुद्ध च, परस्त्रीगमन त्यजेतू ॥ 
“योगश्ास्त्र-२६७ 


एद 


परस्त्रीगामी 


सर्वस्वहरणं बन्धं, शरीरावयवच्छिदाम्‌ । 


मृतश्च नरक धोर, लभते पारदारिक' ॥ 
>-योगशास्त्र २।६७ 


परस्त्रीगामी पुरुष को यहा सर्व घन का नाण, जेल आदि को 
बन्धन एवं शरीर के अवयवो का छेदन प्राप्त होता है और वह 
मरकर घोर नरक मे जाता है । 


यावन्तो रोमकूपा' स्यु',, स्त्रीणा गरात्रेपु निमिता' ! 


तावदू वर्षसहस्नाणि, नरक पयुपासते। 
--महाभारत अनुशासन पव १०४ 


स्त्री के शरीर मे जितने रोम--छिद्र हैं, उतने हजार वर्ष तक 

प्रस्त्रीगामी नरक मे निवास करता है । 

चत्तारि ठानानि नरो पमत्तो, आपज्जती परदारूपसेवी । 

अपुज्ज्यलाभ न निकामसेय्य, निन्‍दं ततीय निरय चतुत्य ॥ 
--धम्मपद ३०६ 

प्रमादी-परस्त्रीगामी मनुष्य को घार चीजें प्राप्त होती हैं-- 

१-अपुण्यलाभ, २-सुख से निद्रा का न आना, रे-निंदा और 

४-तरक । 

अवि हत्य-पायछेषाए, अदुवा बद्धमसउक्कते | 


अवि तेपसाभितावशाशि, तय-खारसिचणाई च ॥ 
+-सूत्रद्गताग ४।१२६ 
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परस्श्री-त्यागी 


मातृतत्‌ परदाराश्च, परद्रव्याणि लोप्ठट्वत्‌ । 
आत्मवत्‌ सर्वश्वृतानि, य पच्यति स पश्यति ॥ 

““चाणक्यनीति १२१३, पश्मपुराण सृष्टिखण्ड १६३४६ 
जो मनुष्य दूसरो की स्त्रियो को माता के समान, दूसरो के द्रव्य 
को मिट्टी के ढेले तुल्य एवं सव जीवो को अपनी आत्मा के 
समान देखता है, वस्तुत*” वही सही-सही देखनेवाला है । 


स्वदारे यस्य सन्‍्तोप, परदारनिवर्तनम्‌ । 
अपवादोडपि नो यस्य, तस्य तीर्थफल ग्रहे ॥ 
“व्यासस्मृति 
जो पुरुष स्वस्त्री मे सन्तृष्ट है और पर्त्री का त्यागी है, उसका 
कही भी अपवाद नहीं होता और उसे घर मे बद-बंठ ही तीर्थ 
का फल मिलता है। 
दिवि-दीपक लोय वनी वनिता, जड-जीव पतग जहाँ परते । 
दुख पावत प्राण गंवावत है, वरजे न रहे हठ से जरतें॥ 
इह भाति विचच्छन आँखिनके वञ, होय अनीति नही करते । 
परती लखि के घरती निरखें, धन हैं-धन हैं नर तें-नर ते । 
आयूधरदास 
सदारमंतोसिए अवसेसं मेहरा पच्चकक्‍्वाति, जावज्जीवाए। 
--श्रावकप्रतितक्रमण 
छः 


पे 


पद 
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वव्तृत्वकला के बीज 


नाह जानामि केयूरे, नाउह जानामि कुण्डले 
नृपुरेत्वभिजानामि, नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ ॥ 
--वाल्मीकि० किप्किंधाकाण्ड ६२२ 
सीता हरण के वाद जब उसके गहने पहचान के लिए लक्ष्मण के 
सामने लाये गये तब लक्ष्मण ने कहा--मैं सीता के ककणयो और 
क्ुण्डलो को नही पहचानता, केवल नेउरों को पहचानता हूँ बयोकि 
सदा चरणो मे ही नमस्कार किया करता था, उसके मुह और 
हाथो की तरफ नही देखता । 
एक नारी ब्रह्मचारी --राजस्थानी कहावत 


विलाद्‌ वहिविलस्थान्त -स्थितमोर्जार -सर्पयो । 

मध्ये चाखुरिवा5भाति, पत्नीहययुतो नर ॥ 

विल के बाहर बिल्ली हो और बिल के अन्दर साप हो, उनके 
बीच में रहे हुए उंदर की जो दक्शा होती है, दो पत्नोवाले पति 
की भी वही दर्शा समझो | 


स सुखी यस्य एक एवं दारपरियग्रह | 
-+नीतिवावयामृत २७॥३६ 


वही सुखी है, जिसके एक स्त्री है । 


प्‌ 


ववक्‍्तृत्वकला के बीज 


प्रिय पत्नी के न रहने पर समस्त संसार जंगल के समान हो 
जाता है । 
जीवद्भर्तरि वामाड्भी, मृतेवापि सुदक्षिणों । 
श्राद्ध यज्ञे विवाहे च, पत्नी दक्षिणत सदा। 
“-अशन्रिस्मृति-१३६ 
स्वामी के जीवित अवस्था में अथवा मृत अवस्था में स्री वायी 
झौर वेठा करती है, लेकिन श्राद्ध, यज्ञ गौर विवाह के समय 
दाहिनी रहा करती है । 
नारीपरिभव राजन्‌ ! सहन्ते पशवो5पि न । 
+-््रिपप्ठि० २॥६ 
अपनी स्थ्रो का अपमान पशु भी नही सह सकते । 
भोजनाच्छादने दद्यादु, ऋतुकाले समागमम््‌ । 
भूपणाद्य च नारीणा, न ताभिर्मन्त्रयेत्‌ युधी ॥ 
-5पंचतन्तप्र ५।६१ 
स्त्रियों को भोजन, वस्त्र, आभूषण एवं ऋतुकाल में समागम देना 
चाहिए, कितु विद्वान को उनके साथ गुप्त-मन्त्रणा न करनी 
चाहिए । 
नाश्नीयाद्‌ भार्यया सार्थ, नेनमीक्षेत चाप्नतीम्‌ । 
+>मनुस्मृति ४४३ 
अपनी पत्नी के साथ भोजन नही करे और उसे भोजन करने समय 


ट। 


देखे भी नहीं | 


८८ 


वक्‍्तृत्वकला के बीज 


जीवन्ति च प्रियन्ते च, समझ पत्या पतित्रताः 

“+वत्रिपप्ठि० २।६ 
पतिब्रताएं पति के साथ जीवित रहती है एवं पति के साथ 
मरती है। 


शुद्धानारी पतिव्रता --चाणक्यनीति ८।१७ 


पतिन्नता स्त्री पवित्र होती है। 
पतिब्रताना नाकस्मात्‌, पतन्त्यथ्र्‌ रि भूतले। 
+वाल्मीकि० ६।१११।६७ 
पतिब्रता स्तियो के आँसू किसी अनर्थरूप कारण के बिना पृथ्वी 
पर नही गिरते । उनके आँसू गिरने से अवश्य कोई न कोई 
अनर्थ होता ही है । 
पतिब्रताएं चार प्रकार की होती हैं- ह 
एक ही धर्म एक ब्रत-नेमा, काय वचन मन पतिपद-प्रेमा- 
जगपति ब्रताचार विध अहही, वेद पुराण संत सव कहही । 
उत्तम के अस वस मन माही, सपनेहु आनपुरुष जग नाही । 
मध्यम परपति देखहि कंसे, भ्राता पिता पुत्र निज जेसे | 
धर्मविचारिसमुक्षिकुल रहई, सो निहृष्ठ त्रिय श्र ति अस कहई, 
विन अवसर भयते रह जोई, जानहु अधम-नारि जग सोई 
; “>छुलसीउत रामायरा 
सगुणादासी को पीकदान देने से राम के एक-पत्नीन्रत में 
दोप एवं एकदा भेंट से आए हुए फूलों को, राम को 
घारण कराए विना सूध लेने से सीता के एकपनिद्नत में 
दोप मान लिया गया । 
एक ब्राह्मगा अपने तपस्तेज से बग्रुले आदि पक्षियों को 


€० « बवतृत्वकला के बोज 


महासती वह है, जो किसी भी परिस्थित्ति मे अपने पति को नहीं 

छोडती, चाहे वह पंगु, अन्बा, कुबडा, कोढी, रोगपीडित अथवा 
विपत्ति-प्रस्त भी वयो न हो | 

१४. कोदू धान-धान में नही, पण आता काडों दीजे । 

मोल्यो माँटी, माँटी मे नही, पर दिन युजारो कीजे ॥ 

' ५ 


वक्‍त॒त्वकला के वीज 


स्वाभाविक स्नेहवाली कुलवनिता पति के जीने पर जीती है, 
मरने पर मरती है और पति की खुशी में खुश रहती है। उसको 
किसके समान कहा जाए ! 
पतिप्रिया पतिप्राणा, पतिप्रियहिते रता। 
यस्य स्यादीहणी भार्या, धन्य स पुरुषों भुवि ॥ 
जिसकी स्त्री पतितन्नता है, पति को प्राणतुल्य माननेवाली है तथा 
पति के प्रिय और हितकारी कार्य मे तत्पर है, वह पुरुष घन्य है। 
सती सुरूपा सुभगा विनीता, प्रेमाभिरामा सरल-स्वभावा । 
सदा सदाचारविचारदक्षा, संप्राप्यतें पुण्यवशेन पत्नी ॥ 
जो सती हो, सुन्दर हो, नयनानन्दकारिणी हो, विनीत हो 
पति मे प्रेम करनेवाली, सरलस्वभाववाली और अच्छे आचार- 
विचार मे निपुण हो--ऐसी पत्नी पुण्य के उदय से ही प्राप्त 
होती है । 
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:76/ 
पति की पूजा करने से स्त्री स्वर्ग को भ्राप्त होती है 


शशि विन सूनी रेत, ज्ञान बित हिरदों सूती 

कुल सूनो बिन पूत, पत्र विन तरुवर सूने। 

गज सूनो बिन दन्‍्त, सलिल बिन सांगर दूर्तों* 

हिज सूनो विन वेद, वास बिन पुहप जु सूनता ॥! 

हरिनाम भजन विन सत, अरु घटा शरुल्य विन दो!  _ 

वेताल' कहे विक्रम सूनो, पति बिन सूनी का! 
न-वंवा 

अवला जीवन ! हाय ! तुम्हारी यही कहानी । 


आँचल में है दूध भरा, आँखों में पानी ॥ 
मैथिलीशरण £ 


४ 


सती-प्रथा 


चितौ परिष्वज्य विचेतन पति , 
प्रिया हि या मु»चति देहमात्मनः। 
कृत्वापि पाप शतसख्यमप्यसी , 
पति गृहीत्वा सुरलोकमाप्नुयात्‌ ॥ 
--हितोपदेश ३॥३० 


सतीप्रथा के समर्थकों का कहना है कि जो स्त्री अपने मरे हुए भर्ता 
को गोद मे लेकर अपने शरीर को छोडती (सती हो जाती) है, 
वह सौ पाप करके भी पति सहित स्वगंलोक मे जाती है । 
बादशाह जहाँगीर ने आदेंग दिया था कि जिस विधवा के 
पुत्र अथवा कन्या हो, वह मृतपति के साथ जलकर सती 
नही हो सकती । 

लाई विलियम वेटिक के शासनकाल में सन्‌ १८२६ के 
समय राजा राममोहनराय के प्रयास से सती - प्रथा 


कानूनन बन्द कर दी गई । 
--टॉठ, राजस्थान प्रुष्द ३३ 


प्रा 


६६ 


हद 


वक्‍्दृत्वकला के वीज 


निर्मच्छ त्वरित गृहाद-बहिरतों नेद त्वदीय गृह , 

हा ! हा ! नाथ ! ममाद्य देहि मरण जारस्य भाग्योदयः । 
“पुभापित-रत्तभाण्डागार 

पति--पापिनि ! रसोई क्यों नहीं बनाती ? 

स्त्री--पापी तेरा बाप है। 

पति---रण्डे । मेरे सामने बोलती है ? 

स्त्री-मैं नही, तेरी माँ और वहन रण्डाएं हैं । 


. पति--निकल घर से बाहर ! 


स्त्री-तेरा घर है ही कहाँ ? जो तू मुके घर से निकाले । ऐसी वातें 
सुनकर पत्ति कहता है-हे नाय मुझे मरण दे दे-यहाँ तो जार के 
ही भाग्य का उदय है । 


वाचाला कलह॒प्रिया कुटिलथी क्रोधान्विता निर्दया , 
मूर्खा मर्मविभापिणी च कृपणा मायायुता लोभिनी । 
भत्‌ क्रोधकरा कलड्डकलिता स्वात्ममरी सर्वदा, 
दूरूपा गुरुदेव - भक्तिविकला भार्या भवेत्‌ परायत्त ॥। 
ऊ+युभाषिव-रलभाण्ठागार 
वाचाल, कलहप्रेमी, वक्र्नद्िधाली, क्रोध करनेवाली, निर्देय, 
मूर्स, मर्म की बात कहनेवाली, ऊपण, कपट करनेवाली, लोभ- 
युयत, पति हो कुपित करनेयाली, कलाधित, सदा पेट भरने में 
सत्पर, कुमप, मुग्ममिति घूल्य-होसी ऊुमार्या पाप के हृदय से 
मिलती है । 
प्र 
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दे अवरा शिर दोष, रोप अवरा सू राखे, 

अवरा सूं अभिलाख, भाख सुख अवरां भाखे । 

ऋतु केल-मेल अवरा करे, ध्यान अवर मन घारिणी । 

चित मांह दीप समझो, चतुर ! चरित एह व्यभिचारिणी ॥२॥ 
जाति जुड्ड जिहा जाय, जाय जिहाँ. रात जगावे , 

बसे सकल के बीच, गीत निरलज्जा गावे। 

सरवर करण सिनान, जाय कारण दूरे जल, 

घरो मांहि रहै गहर, छयल देखी खेले छुन्न । 

व्यापार करे वाजार बिच, वचने सरम विसारिणी , 

चित्त माह दीपसमभो, चतुर ! चरित एह व्यभिचारिणी ॥३॥ 


दुदिवसे घनतिमिरे, दु सचारासु नगरवीथीसु । 
पत्युविदेशनमने, परमसूख जघनचपलाया ॥ 
+पचतन्त्र १।१८४ 
मेघ से आच्छादित दिन मे, शहर की गुप्त गलियों मे तथा पत्ति का 
विदेश गमन होने पर कुलटा स्त्री को परम सुस्त होता है । 
भर्ता यद्यपि नीतिश्ञास्त्रनिपुणों विद्वान कुलीनो युवा, 
दाता कर्णासमः प्रसिद्धविभव-  थ्यगारदील्लागुरु । 
स्वप्राणाधिककल्पिता स्ववनिता स्नेहेन संलालिता , 
तं॑ कान्‍्तं प्रविहाय संव युवतिर्जारं पति वाबछति। 
“-सुभाधितरलभाण्टागार 


पति नीमिशास्त्रन्ञ है, विद्वान्‌ है, कुलवान और जवान है। कर्ण 
राजा ये समान दाता है । धनवान है और धर गार को दीक्षा मे 
गुरतुल्य हैं तवा जिसने अपनी सतो को प्राणों से भी अभिक 


१२ ' द सत्री-स्वभाव 
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स्त्रीचित्तमहो विचित्रमिति ! 

स्त्रियों का चित्त विचित्र होता है । 

स्त्रियाँ महान आधघातो को तो क्षमा कर देती है, किन्तु 
तुच्छ चोटो को नही भूलती । --हालीवर्टन 


पुरुष अक्मर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल 
देते है। स्त्रियाँ दोनों कानो से सुनती है और फिर मुंह 
से निकालती है । 
नहि नार्यों बिना इग्यया । 
स्त्रियाँ प्राय ईर्ष्या बिना होती ही नहीं । 
जातापत्या पत्ति द्व प्टि । 
सस्तान होने के बाद स्त्री पति से है प करने लग जाती है । 
मृग मकोडो हब्यिर-काठी , 
उनने त्रियन की गति माठी। 
के तो अपनो जान्यो करिह , 
नहि तो प्राणगघात करि मर्द ॥ 
मग्नभादें यथा तीर, क्षीर ब्वानोदरें यथा। 
गद्यवारता तथा स्त्रीरा, बिरयाले से निष्ठलि ॥ 


९०९ 


१३ स्त्री के दोष 


१ अनृतं, साहस, माया, मू्ंत्वमतिलोभता | 


अशौचत्व॑ निर्दयत्वं, सत्रीणा दोषा स्वभावजाः ॥ 
-+-चाणक्यनीति २१ 


असत्य, दु साहस, छल, मूर्खता, अतिलोभ, अपविन्नता और निर्द- 
यता--ये दोप स्ल्रियो में स्वभाव से ही होते हैं । 


२. कुलीना रूपवत्यश्च, नाथवत्यह्च योपित' । 
मर्यादासु न तिष्ठन्ति, स दोप स्त्रीपु नारद । 


ह कुलवती, रूपवती और पतिमती होकर भी यदि स्त्रिया मर्यादा म 
न रहे तो--यह उनमें वडा भारी दोप है । 


३. चचल चपला चोफला, बहुभोजना सरोप । 
तुर्याँ एता पाँच गुण, तिरिया एता दोष ॥ 
£ राजा चज्चल होय, चूप कर शहर वसावे | 
पंडित चज्चल होय, सभा विच ज्ञान सुशावे । 


५५ हाथी चब्न्चल होय, सूड सू चमर दूलावे। 
घोड़ो चब््नल होय, फेर मंदान दिखाईे। 
श्ण्ड 


स्‍त्री के लिए निकृष्ठ उपसाएं 


दाराः परभवकारा । --सूवत-मुबतावली 
स्त्रियां परभव में विविघ दु.खत्प कंद को देने वाली हैं । 
पंकभूयाओं इत्यिओ । ---उत्तराध्ययन २१७ 


स्त्रिया कीचड के समान हैं । 

स्त्रियो हि मूल निधनस्य पुस., स्त्रियों हि मूल व्यसनस्य पुस । 
स्त्रियों हि मूलं नरकस्य पुस', स्त्रियो हि मूल कलहस्य पुस ॥ 
पुरुषों के लिए मृत्यु का, दु-स का, नरक का और आपसी झगड़े 
का भूल कारण स्त्रिया ही होती हैं । 

अवरेप्वमृतं नितम्बिनीना, हृदि हालाहलमेव केवलम्‌ । 
स्त्रियों के केवल होठो में अमृत है, हृदय में तो हलाहल 
(जहर) भरा है | 

द्वार किमेक॑ नरकस्य ? नारी । --शकरप्रस्नोत्तरी ३ 
नरक का एक हीं द्वार कौन-सा है ? स्त्री 


६... नांगिनी विच्छु जहर भस, मरे नहीं मर जाय। 


| देख नहीं उपजे, म॒तरां नरक नहिं जाय। 

नरक नहिं जाय, तुपक फिर तीर कटारी। 

नी इन ते अधिक, लगत गति अजब छटारी | 
2०६ 
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जैसे-वेतरणी नदी को तंरना मुश्किल है। ऐसे ही स सार में स्वी- 
रूप नदी भी दुस्तर मानी गई है । 


११. ससार ! तव निस्तार-पदवी न दवीयसी । 
अन्तरा दुस्तरा नस्यु-यंदि रे ! मविरेक्षणा ॥ 

--भर्त हरि-श् गारशतक ६८ 
रे ससार! तुझे तरण का मार्ग दुर नही । यदि दुस्तर-स्त्रिया 
वीच में न हो । 

१२. प्रमदा मदिरा इन्दिरा, त्रिविधा सुरा-समान। 
देखत पीवत सग्रहत, करत प्रमत्त ,जहान ॥ 


१३. दर्णनाद्धरते चित्त, स्पर्शनाद्‌ ग्रसते बलम्‌। 
संगमाद्‌ ग्रसते वीर्य, नारी प्रत्यक्षराक्षसी ॥ 


स्त्री दर्शन से मन को चीचती है, स्पर्श से वल को और स'गम 
से वोर्य को खीचती है, अत यह प्रत्यक्ष राक्षमी है । 


१४. नो रक्खसीसु गि>म्रेज्जा, गडवच्छासु ऐोगचित्तासु । 
जाओ पुरिस पलोभित्ता, खेललति जहा व दासेहि ॥ 
“5उत्तराध्ययन ८।१८ 
जिनकी छाती में दो मांस की गार्ठ हैं, जिनका चित्त अनेक पुरुषों 
में आसनत है तथा जो पुरपों को प्रलोभित करके फिर उनके 
7>>>याय गुलामो की तरह मगेलती हैं--ऐसी राद्षमी स्त्रियों में ग्ृद्ध 


होना चाहिए । 


ए इत्यों विसलित्त व कटर्ग नच्ना । 
2 “सत्रक्ृताम आदर! 


। स्त्री की निरंकुशता 
कि कि करोति नहि निर्गलता गता स्त्री ? 


स्वच्छन्दता प्राप्त होने पर स्त्री क्यानवया अनर्थ नही कर डालती ? 
स्त्री पुवच्च प्रभवति यदा तद्धि गेहूं विनष्टम्‌ । 
-+भोजप्रवन्ध ३०४ 
जिस घर में स्त्री पुरुष के समान प्रभाव दिखाने लगे तो उस घर 
को नप्ट हुआ समझो | 
महादेव सो मर्द, नार किण भात नचायों। 
गोप्या मिल गोंविद, रासमिस जेम रमायी || 
नाथी मालण निसक, धारा नो नाथ घुजायों। 
सोनारी छबसुर ने, देवडल सांच दिखायो।॥ 
सुर-इन्द-चन्द नागेंद सब, तीन लोक जीता त्रिया। 
कामणी एम दीपो वह, कवि, पंडित खडित किया ॥ 
--दीप कवि 
चतुर. सृजता पृर्व-मपायारतेन बेबया। 
ना सप्ट पश्चम- कोपि, ग्रह्मन्ते येन योपित- ॥ 
हु ++खंदसन्त्रि, पृष्ठ ६१ 
दिघाता ने जगत वा निग्रह करने के लिए घामनदाम-दाद-भा-ते 
चार उपाय बनाये, किन्यु जिससे स्तिया पक टी जायें--धह पाँचर्या 
उपाय नहीं बनाया । 
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१. नूनं हि ते कविवरा विपरीत वोधा , 
ये नित्यमाहुरवला इति कामिनीनाम्‌ । 
याभिविलोलतरतारकहृष्टिपाते' थ 
शक्रादयोपि विजितास्त्ववला. कथ ताः ? 

--भर्तहरि-श्ट गारशतक (० 
निईचय ही वे कविलोग विपरीत ज्ञानवाले है, जो स्त्रियों को 
अवला कहते हैं। जिन्होंने अपने चंचल हृष्टिपात से इन्द्रादि देवों 
को भी जीत लिया, वे स्त्रिया अवला कंसे हो सकती हैं ? 

२. संमोहयन्ति मदयन्ति विडम्बयन्ति , 

निर्भत्सयन्ति रमयन्ति विपादयन्ति ॥ 
एताः प्रविश्य सदयं हृदय नराणा , 
कि नाम वामनयना न समाचरन्ति ? 

--भर्र हरि-ह गारणतक २६ 
कोमलहृदय से मोहित करती हैं, उन्मत्त करती हैं, विडम्बित 
तथा बपमानित करती हैं। उसके साथ खेलती हैं एवं उसे खित 
करती हैं। ये स्त्रियां पुरुषों के हृदय में घुसकर क्या कर्म नहीं 
करती ? 

3. हूं छू देवी चढिका, माथे मोटी हंडिका । 
के तो कर आज्ञा केव्यास, के कात्यो पीज्यो करूं कपास ॥ 

श्श्र 


दी 


सुस्त्री-प्रशं सा 
सर्त सहत्व माधुर्य-मार्जव सुस्त्रिया गुणा । 
“धर्मकल्पद्ुम 
सहिष्णुता, मथुरता और सरलता ये सुस्त्रियों के गुण है । 
ण भूसरां भूसयते सरीर, विभूसणं सील हिरी य इत्यिए ! 
+चूहत्कल्पमाप्य ४।१८ 
नारी का आमूपण घील और लज्जा हैं । बाहूय आमृपण उसकी 
शोभा नहीं वढा सकते । 
रूप-बौवन-मायुयं , सत्रीणा वलमनृत्तमम्‌ ! 
-+चागक्यनीति ७/१० 
नुस्दरता, यौवन और वचन की मधुरता--ये स्त्रियों के उत्कृष्ट 
वल है । 
पति के लिए चरिजत, संतान के लिए ममता, समाज के लिए 
घील, बिदव के लिए दया तथा जीव-मात्र के लिए करुणा 
सजोनेवाली महाप्रकृति का नाम नारी है। 


-+र्मणमरपि 


संयूर्गा सह्वान वत्तुओं के मूल में नारी का वास होता है । 
्छामार द्राइन 
सजन-आदि से विश्व नारी की योद में क्रीडा करता आया 
११४ 
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चारिरियो का और वृद्धावस्था में नर्सो का काम देंती हैं । 
जेकन 

१५. अगर स्त्रिया न हो तो पुरुषो की बाल्य-अवस्था असहाय 
एवं जवानी आनन्दविहीन हो जाय तथा बुढ़ापे में कोई 
आश्वासन देनेवाला न हो । --जाँय (पाश्चात्य विद्वान) 

१६. ससार में एक नारी को जो कुछ करना है, वह पुत्री, वहन, 
पत्नी के पावन-कर्तव्यो के अन्तर्गत हो जाता है। -+्दीत 


प्र 
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३. जो अपने घर आता है वह मेहमान होता है, अंत स्त्री भी 
मेहमान है । --प्रेमचन्द 

४ स्थितो5$सि योपिता गर्भ, ताभिरेवविवद्धित । 
बहो ! कृतध्नता मूर्ख ! कथ ता एवं निन्दसि ॥ 
स्त्रियों ने तुके गर्भ में रखा गौर उन्होंने ही पाल-पोष कर बडा 
किया । भरे मूर्स ! तेरी कितनी कृतध्नता है, जो तू उन स्त्रियों 
की निन्‍दा करता है । 

५, राधा-कृष्ण स भगवान्‌, न कृष्णो भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
राधायुक्‍त कृष्ण ही भगवान्‌ हैं, अकेले कृष्ण नही । (इस पौरांणिक- 
कथन में राधारूप स्त्री का महत्व दिखाया गया है।) 

६ व्याकरणकारों ने भी पूज्य मानकर स्त्रियों को प्रथम स्थान 
दिया है। जंसे--सीता-राम, राधा-कृष्ण, गौरी-जकर, 

माता-पिता आदि-आदि । न+धनमुनि 


प्र 


१२० 


०3 ४५ 


ववतृत्वकल। के बीज 


तीतर-वरणी वादली, विधवा काली-रेख । 


वा बरसे वा घर करें, इसमे मीन न मेख ।॥ 
--राजस्थानी दोहा 


अमन्‌ संपुज्यतें राजा, भ्रमन्‌ सपूज्यते द्विजः। 


म्रमन्‌ सपूज्यतें योगी, स्त्री म्रमन्‍्ती विनष्यति ॥ 
--चाणक्यनीति ६/४ 


राजा, ब्राह्मण और योगी ये देश-विदेद्य मे भ्रमण करते हुए पूजा- 
सत्कार को प्राप्त होते हैं, किन्तु भ्रमण करती हुई स्त्री का नाथ 
होता है । 

नारीणा पितुरावासे, नृणा च प्वसुरालये। 

एक स्थाने यतीनाचा-55्वासो न श्र यसे मवेत्‌ ॥. , 
स्त्रियों का पिता के घर, पुरुषों का ससुराल मे और मुनियों का 
एक ही स्थान में रहना अच्छा नहीं होता । 


स्त्रियों के सोलह-श'इ गारः- 


करि अजंन मंजन चन्दन चीर, 
बिहूं कर कट्ढूण कुण्डल जोरी | 
फूल की माल कबक्कत भाल, * 
तिलकक तबोल अलक्यरी भोरी | 
वमके घुघरी चमके दुलरी, 
नकवैसर नेठर कुज्ज की डोरी । 
नए मान कहे चित रास सुनो, 
यह सोलह शा गार बनावत गोरी ॥ 


प्र 


२२ वेश्या-निन्दा 


१ द्याउ्सौमदनज्वाला, कामेन्धनसमेधिता । 
कामिभिर्य॑त्र हयन्ते, यौवनानि घनानि च ॥। 
--भत्‌ हरि-शू गारशतक-६० 
यह वेश्या सुन्दरता रूप ई घन से जलती हुई प्रचण्ड फामाग्नि है । 
कामी पुरुष इसमें अपने योवन एवं घन की आहुति दे रहे हैं । 


३ वित्त न वेत्ति वेष्या, स्मरसहृण कुष्ठिनं जराजीर्णम्‌ । 
वित्त वितापि वेत्ति, स्मरसहश कुप्ठिन जराजीर्णम्‌ ॥ 
घनी पुरुष चाहे जरान्वृद्धावस्था से जीर्ण हो और कफुप्ठी हो तो 
भी वेश्या उसे कामदेव के तुल्य मानती है और निर्वन पुरुष 
चाहे कामदेव के तुल्य सुन्दर हो, फिर भी वेदया उसे जरा-जीर्ण 
एवं कुप्ठी-तुल्य मानती है । 

3 घन-कारन पापिनि प्रीत करे, नही तोरत नेह जरा तिनकों । 
लव चाखत नीचन के मुख की, शुचिता सब जाय छिये जिनको। 
मद-मांस वजारन खाय सदा, अधले विसनी न करें घिनको। 
गनिक़ा संग,जे सठ लीन भण, धिक है-घिक है-धिक है-तिनको।॥ 

“+वूपरदास 

४ वेधघ्या एमथान-सुमना उव वर्जनीया । 

शीमशध"-घाट से पूलो भी तरह वेश्या सर्वधा छोडने साग्प है 
२८ 


१२६ वक्‍तृत्वकला के बीज 


उन किन्‍्हों ऋतुमान सवे रस छूट लीन्हो, 

भीनो सुख पाय निशा बीती वो हुलास में । 
भयो जब भोर दूग मोर मुसकाय बोले, 

चले अब नाथ ! फिर मिलेंगे कहा समे ? 
जोप॑विद्या-स्मृति,वेद,पुराण सब सच्चे है तो, 

तुम्हारी हमारी भेंट कृभीपाक-वास में ॥ १॥ 


वुन्दा ऋषिवृन्द सवे सेवत है वृन्द सखी, 
रभादि नारद को विहार जो आकाश में । 
विष्वामित्र कीन्हो कछु हेत काहु वश्यन ते, 
शु गी-ऋषि चित्रता-विचित्रता प्रकाश में । 
मद काम लागो रंग कामकुडला के संग, 
विक्रम ही भोज के सयोग कालिदास में । 
ऐसी ही अनूठी भूठी बात न बनात हो तो, 
इतने मे कौन गयो कुभीवराकवास में ?॥ २॥। 
“--भाषाश्लोकसागर 
वेब्यावृत्ति वासना से उत्पन्न होने वाला दुरगुश नहीं 
अपितु निर्धतता एवं लोभ से उत्पन्न दुर्व्भ्ंबसन है । 
“-रनिथ बालसर 


)्र 


श्र८ 


व॒बतृत्वकला के बीज 


बिल्ली लेकर उससे क्रीडा करता है। इन क्लवो को उच्च 
अधिकारियो का सरक्षण प्राप्त है। कीलर-काण्ड के वाद 
यह बात स्पष्ट हो गई है कि वडे-बडे मन्त्री भी इन क्लवों 


के सदस्य हैं । 
“-नवभारतटाइम्स २५ जून १६६७ 


8 


रन आवश्यकता 

१ देथर इज नो वरच्यु लाइक नेसेसिटी । -दैक्सपीयर 
आवश्यकता के सहश कोई गुण नही । 

२ नेसेसिटी इज दी मदर ऑफ इन्वेन्सन। +-अग्नेजो कहावत 
आवश्यकता आविष्फार की जननी है । 

9 आवध्यकता क्‍या नही, करवा सकती काम । 

पेरो से करते कई, करके काम तमाम ॥ 

+-दोहा-सनन्‍दोह 

लुधियाना निवासी नीकामल ज॑न पैरो द्वारा स्तान, हजा- 

मत एवं भोजन तो करता ही है, किन्तु केची से काटकर 

कागज के चूहे, साँप, मोर आदि भी बनाता है। लेखक ने 

आँखों से देता है । 

४ आवध्यकता कायर को भी वीर बना देती है | --सेल हास्ट 
आवश्यकता बहुधा प्रतिभा को प्रोत्साहित करती है । 


ड़ 


+जालजक 
६. आवश्यकता उपयोगी कलाओं की जननी है और विला- 
सिता ललित कलाओ की । --झापेन हायर 


७ आवशध्यकता ही ससार के व्यवहारों की दलाल है । 
--जयभकर प्रसाद 


१ 35० 


२६ परिग्रह 


ल्‍प 


१. 


अध्यात्मविदो मूर्च्छा परिग्रह वर्णायन्ति । --प्रश्मरत्ति० 
अध्यात्मवेत्ता लोग निश्चय नय से मुर्दा को ही परिग्रह कहते हैं । 


मुच्छा परिग्गहों वुत्तों । --दश्शवैकासिक ६।२१ 
मृच्छा--आसपरित ही परिग्रह है । 

मूर्च्छा परिग्रह- | ज्तत्त्वार्थसूत्र ७१२ 
मूर्च्चा ही पन्यग्रिह है । 

परिग्रह का अर्थ है--भविष्य के लिए प्रबन्ध करना । 


सत्याच्वेपी, प्रेमनतर्म का अनुयायी कल के लिए किसी भी 
चीज का सग्रह नहीं कर सकता । न्यांधी 
महिच्छा, पडिबन्धों, लोहप्पा.. . भारो .. कलिकरडों 
थगान्यो . अगुत्ती. अमुत्ती .तण्हा, आासत्ती, असंतोपो । 

+प्रश्नव्याकरण 
प्रिग्रह के अनेक नाम बी गये #--जैसे मरेह्छा, प्रतिवन्प, 
लोनात्मा, मार, कलिफरंड, अनव, अगुत्ति, तृष्णा, जासरित, असं- 
तोप । 
आरम्मपूर्वक परिग्रह | “-सूत्रहतागचूधि (शेर? 
परिप्रह ( घनसंग्रट ) बिना हिसा के नहीं होता । 

श्ग्र 


१३४ ववनृत्वकला के बीज 


९४ अणाइय अख॒वदग्गं दीहमद्ध चाउरंत-ससारकंतार अरपरि- 
यट्ट ति। जीवा लोहवस-सनिविट्ठा, एसो सो परिग्गहस्स 


फलविवागों । 
“+ प्रदनवग्याकरण-१ 


लोभवश परिग्रह-संचय में आसवत जीव इस अनादि-अनन्त चतुझुति 
रूप संसार-जंगल में वहत लम्वे समय तक परिभ्रमण करते हैँ , 
यह परिग्रह का फल-विपाक है । 
१५ चित्तमंतमचित्त वा, परिगिज्कम किसामवि | 
अन्न वा अणुजाणई, एवं दुक्खाण मुच्चई ॥। 
+-सूम्रकृंताग ३॥१२ 
जो व्यक्षित सजीव या निर्जीव, थोडी या अधिक वस्तु को परिय्रह 
की बुद्धि से रखता है, अथवा दूसरे को रसने की अनुन्ञा देता है, 
वह दू ख से छुटकारा नही पाता । 
१६ थावर जंगम चेव, घणा घन्न उबक्‍सरं॑। 
पच्रमागास्स कम्मेहि, नाल दुक्वाओ मोयरो !॥ 
-+-उत्तराध्यण्न ६६ 
प्रन,धानन्‍्य एवं घर का सामान मैप रखायर सथा दास-दासी, पृत्र- 
प्रौन्रादि रुप जगम--पह दोनों ही प्रकार का पन्यग्रह फर्मो मे दु'रा 
पाते हए जीयो को दु यो से मुतत करने में समर्थ नहीं है । 
फ् 


१३६ वकक्‍्तृत्वकला के बीज 


(६) अरति, (४) भय, (५) शोक, (६) जुगुप्सा, (७) क्रोष, 
(८) मान, (६) माया, (१०) लोभ, (११) स्त्री-वेद, (१२) 


पुरुष-वेद, (१३) नपूसक-वेद, (१४) मिथ्यात्व । 
-“बृहृत्कल्प-भाष्य ८ ३१ 


फ 


१३६ (७, , -  बच्तूत्यक्ता के बोज 


(६) अरति, (४) भय, (५ के ज॑ दोषों को छान भागा को 
(८) मान, (£) माया, (१ 
पुरुप-वेद, (१३) नपूसक-चेद, | ४-+--- 


१३८ बबतुत्वकला के वीज 


है। आशा ही पुरानी मदिरा है। सव दोपो की खान ब्ागा को 
धिक्‍्कार है | 


खलोल्लापा सोढा' कथमपि तदाराघनतया , 
निगृह्यान्तर्वाष्पं हूसितमपि शुन्येन मनसा ! 
कृतब्चित्तस्तम्भः प्रतिहृतथधियामण्जलिरपि , 
त्वमाशे | मोघाओे ! किम्रु परमितों नर्तयसि माम्‌ ॥ 

--भत्र हरि-वैराग्यशतनः ६ 
खलो (दुष्ट) पुरुषों को खुश करने के लिए मैंने उनके उच्चु सल 
वावय सहे, आँख के आसुओ को भीतर ही रोककर सिप्नमन से 
उन खलो का हास्य भी सहा तथा चित्त को स्थिर करने: उन हंसने 
वालों के सम्मुख हाथ भी जो । है आशा | अब इससे अधिक 
मुझे क्या नचाएगी २ 


अड्ड गलित पल्िितं मुण्ड, दणनविहीनं जात॑ तुण्डम्‌ । 
बुद्धों याति गृहील्वा दण्ड, तदपि न झ॒ण्चत्यासा पिण्डम्‌ ।5॥ 
दिन-यामिन्यी, स्ाय-प्रात , थिशरलमसनन्‍्तों पुनरायातः। 
काल: क्रीइति गच्छत्यायु-स्तदपि न मुख्चत्याणावायु ५॥ 
अग वह्नि' पृप्ठे भानू, रात चियुक समपिन जानु । 
करतलभिक्षा तम्तलवास-स्तर्दात्त ने सुब्चत्याथायाण दि॥ 
“+शकराचार्य-नपदरपर्जास वा 
दारीर गल गया, शिर सपेद हो यया, मु? में दांत विजूल मे हे, 
बटा लादी मे सझ्ारे शलता 67, फिर भी आधशाछओों में रुप मो 
गत खोटता । 
शायर 


दिन-गत, दाग>शदह और शिमिर-बसस्त जादि का 
घटती जा गा ०, 


ही गर जहा £ छर आय 


>> 
रू 
ज्र्+ 


नो शत ७, 


१३८ वबठृत्वक्ला के थीज 


है । आजा ही पुरानी मदिरा है। सव दोषो को खान बाश्ञा फो 
घिक्‍कार है । 


७. खलोल्लापा' सोढा' कथमपि तदाराघनतया , 
निगृद्यान्तर्वाप्पं हसितमपि शुन्येन मनसा ! 
कृतद्िचित्तस्तम्भ प्रतिहतधियामञजलिरपि , 
त्वमाणे | मोघाणे ! किम्रु परमितों नर्तवसि माम्‌ ॥ 

--भर्त हरि-वराग्यशतक ६ 
खलो (दुप्ट) पुरुषों को खुश करने के लिए मैंने उनके उच्छुसल 
वावय सहे, आँख के आसुओं को भीतर ही रोककर सिदन्नमन से 
उन खलो का हास्य भी सहा तथा चित्त को स्थिर करके उन ह॒सने 
वालो के सम्मुख हाथ भी जोडे | हे आया ! अब इससे अधिक 
मुझे बया नचाएगी ? 


८. अद्भ गलित पलित मुण्ट, दशनविहीन जात तुण्डम । 
बुद्धों याति ग्रृहीत्वा दण्ड, तदपि न झुब्न्वत्यासा पिण्डम ।रे॥ 
दिन-यामिन्यौ, सायं-प्रातः, शिक्षर-वसन्तों प्रनरायातः । 
काल क्रीटति गच्छव्यायु-स्तदपि न मज्चत्याथावायु ॥४॥ 
अग वह्नि एप्ठे भानू, रातों चिदुक समर्पित जानू:। 
करतलभिक्षा तम्तलवास-त्दपरि न मुख्नत्याथायाद ।न्ा 

+“थवरायामं-चपदपर्जान् वा 
शोर ग़ल गया, धिर सफेद हो गया, मुह में दति बिगदृतर मे रही, 
ही ये सगाने नालता है, फिर भी आशाओं में संपृह भी 


हि 


हो स्ट्रा/ता । 


+] 


दन-गास शाशनादह छोर शिकिह्चर से आदि हाराए छानशापार 
ड़ चर धरटनी शा रही ४, 


हा कही 4 वाल कप पर रहा २ आज फय थे 


(४० वक्‍्तृत्वकला के बीज 


श्र. 


१३. 


१४. 


१५ 


दी 


कि 


आशा नामनदी मनोरथजला तृष्णातरज्जाकुला , 
रागग्राहवती वितक विहगा धेर्यद्र्‌मध्वंसिनी | 
मोहावर्तसुदुस्तराईतिगहना.. प्रोत्त्‌ द्वचिन्तावटी , 
तस्था- पारगता विशुद्धमनसो ननन्‍्दन्ति योगीश्वरा'। 
--भत' हरि-वराग्यगतक ४४ 
आशा नाम की एक नदी है, उसमे मनोरथरुप जल है, तृण्णा 
रूप तरंगे है, रागरूपी मगर है, वितकंल्पी पक्षी हैं, वह नदी धरर्य- 
रूपी वृक्ष का नाश करनेवाली है, अति गम्भीर है, उसमे मोह" 
रूपी भंवर है, उसके चिन्तारूपी ऊचे तट है अत उसे पार करना 
अति कठिन है। पवित्र हृदयवले योगिराज ही उस नदी के पार 
पह.चे हैं एवं आनन्द कर रहे हैं । 
तौ लगि जोगी जगत गुरु, जौ लगि रहत निराश | 
जब आज्ञा मन में जगी, जग गुरु जोगी दास ॥ 
--रामसंतसई 
घनागा जीविताओ तर, जीर्यतोडवि न जीर्य॑ति | 
--हितोपदेश १११६३ 
मनुष्य के जीर्ण हो जाने पर भी घन की और जीवन मां आशा 
जीर्ण नहीं होती । 
हे मा, भिक्‍ववें, आमा दुष्प्जहा । 
लाभासा ने जीविनास ते । -अगुसरनिकायशई [१ 
लिक्षओं | दो आशाएं [ इच्छाए ) बरी उब्नित से छुदनी हिना 
लाभ की आधा जोर उीबन थी नासा! 
जोंदि सुरभि कारों आमार आभ, 
तोवे अमी रीरीसुमार स्वोतिश । 


१४२ बततृत्ववला के पोज 
२५ आशा और आनन्द का रुक्षन सच्ची दौलत है, भय और 
रंज का सच्ची गरीबी । नह सम 

२६. नरक के बीज वोकर स्वर्ग की आशा रखने में बढ़कर 
मूर्खता क्या होगी ? --हयहया 


थ्र 


(344 वातृत्वव्ना के बीज 


१०. 


११. 


से रहने लगा । फिर इन्द्रादिक ने एक पेटी भैजी। उसमे रोग- 
णोक-सतापादि भरें हुए थे तथा “हमारे बनाए मनुष्य न मर 
जायें” इसलिए एक आणा भो रख दो | 70णा। 0कुणा पीर 905 
डोट आऑपन दी बॉक्स” ऐसे उस पेटी पर लिखा हुमा था। फुछ 
समय के बाद पेंडोरा' ने पेटी खोली तो रोग-शोक आदि फंस्ने 
लगे। तव उसने पुन वनन्‍्द करदी अत आशा अच्दर ही रह 
गई । उसी के बल से दुनियाँ जीती है । 
आजा सर्वेत्तमा ज्योनि-निराशा परम तमः । 

++रथ्मिमाजा ६॥२ 
आद्या सर्वोत्तृष्ट प्रकाश है और निराशा घोर अन्नवगर है । 


दिल जीजा है, उसे निराणा की ठेस लगी और पूटा । दिल 
फूल है, इसे नाउम्मीद की हवा लगी और मुरभाया | 
-+म० भगवानदीन 
निराशा का गहरा घवका मस्तिप्क का बेसा सून्य बना देता 
है, जेसा कि लकवा शरीर या । न-य्न दिल 
आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है और निराणा- 
वादी हर अवसर में कठिनाई देंगता है । $ 


जप 


जे 


१] 5६ 


हद बबदुत्वकणा 


१० इच्छा हु आगाससमा अणतया | +उत्त राध्यए्न ६४८ 
इच्छा आकाश के समान अनन्त है । 
११ न वे कामानामतिरिक्तमस्ति । +-घतपथब्राह्मण पाअण(६ 


कामनाओं-इच्छाओ का अन्त नही है । 
42. बाला 5 शातप्ठी 07 एसटफएणाल'$ ॥000, िच्या 70. ९ लए- 
0॥५'5$ 27९९0 


दीयर इज इनफ फोर एब्रीवनज नीड, बट नाट एब्रीवनज 
ग्रीड । --एक विचारफक 
ससार में हर एक मनुष्य की आवश्यकता भरने को पर्याप्त से 
अधिक पदार्थ है, किंतु एक भी व्यवित की इच्छा भरने को बह 
अपर्याप्त है । 

१३ इच्छा कभी तृप्त नहीं होती, किन्तु अगर कोई मनुप्य 
उसको त्याग दे तो वह उसी दम सम्पूर्णाता को प्राप्त कर 
लेता है । 

“-तिरुवल्नुपर 

१८४. इच्छापूरति की कोधिय क्षितिज प्राप्त करने का प्रयत्न है, 
जिसमे आज तक कोई सफल नहीं हुआ । 

१४. आयी भर रूसी भली, पूरी सो सताप । 
जो चट्टेगा चोपड़ी, बहत करेगा पाव 

हे नजायीर 

[6. (स््ए५ 5 ॥0, छी050 फश्या या ।०७) 
हेंगी <ज ही, हज वान्ट्स आर फ्यू । 

“अप्र जी पहात 
सु्ी यही है जिसनी इच्छापयें कस हैं । 


३१ 


वे 


विविध इच्छाएं 


इच्छा बहविह्ा लोए, जाए वद्धी किलिस्ससि | 
तम्द्या ८च्छामशिच्छाए, जिशित्ता सुहमेघति ॥ 
“-कऋषिभापित ४०१ 
संसार में इच्छाएँ अनेक प्रकार की हैं, जिनसे वघकर जीव द'्सी 
होता है । अत. 7च्छा को अनिच्छा से जीतकर साधक मंग 
णता हे । 
प्रथममशनपानप्राप्तिवाञ्छाविहस्ता , 
स्‍्तदन वसनवेद्माउलटकृतिव्यग्रचित्ता । 
परिणयनमपत्यावाप्तिमिप्टेन्द्रियार्थान , 
सततम्भिलपन्त स्वस्थता कक्‍्वाच्नुवीरन | 
“+यथान्तसुधारम-कारण्यभावना 
गोंटी, पानी, कपटा, घर आनृपण, सती सस्तान एथ इन्द्रियों के 
इप्ट शब्दादि विधयों की अखिलापा में व्यायुत बने हुए ससारी 
जीव स्वस्थता का स्वाद वब॑मे ले सवते है ? 
अधना धनमिच्छन्ति, बाचचेंत चनुप्पद । 
मानवा स्वर्गगिच्छरित, मोक्षमिच्दयन्लि देवता, ।! 
>>वाशणयनीति ४१८ 
निर्घन मनुष्य घने री, लोपावन्यथु सा की, मनुत्य रपये मीं 
भी देगता साथ ही इच्छा गरते 


4 
2:22 


१४५० 


/?2 


१०. जाीवत #ै 


ववतृत्वकला के बीज 


(६) काम की इच्छा करना--जसे मुझे अच्छे शब्द-टप 
सुनते-देखने को मिलें ! 

(७) भोग की इच्छा करना--जंसे झुझे अच्छे गध-रस-स्पर्ण 
की प्राप्ति हो ! 

(८) लाभ की इच्छा करना-जैसे झके धर्म के फलस्वरूप 
यश-कीति आदि का लाभ हो ! 

(६) पूजा की इच्छा करना--जंसे ससार में मेरी परष्पादि 
से पूजा हो | 

(१०) सत्कार फी इच्छा करना-जसे संसार में वर्त्र- 

भाभूपण आदि से मेरा खूब सत्कार हो ! 

महान्‌ आत्माओं की उच्छा-शवितया होती हैं और दुर्बल 

आत्माओं की केवल इच्छाएँ । --नीमी कहावत 

अपनी प्रच्रग्ट इच्छा-शकिति से कोई कब दया बन जायेगा, 


क्र नही सकने । +-पटोरिया 


लोक का चाहेने वाले ऋर हैं, परलोफ 
मजर है जोर मालिक सगे चाहने वादे यूर € । 


कन्ाम72 


दो रबल डु समय £--प्रथम तो इच्छाओं गगे 


को चाहने वाले 


जाना और टितीब इच्छाओं का जपूर्ग इनसा ! 
नयी था 


फ्र 


वुरति हो जाग 


१५२ वक्‍तृत्ववला के बीज 


नि स्पृह (धनादि की लालमा-रहित) व्यवित परमुखापेक्षी वही 
होते । 
६ तुृणां ब्रह्मविद- स्वर्ग-स्तृण थरस्य जीवितम्‌ | 
जिताक्षस्य तृण नारी, निस्पृहस्य तृणं जगत्‌ ॥ 
--चाणवयनीति ५१४ 
ब्रह्मज्ानी को स्वर्ग ठृण-समान है, घुर को जीवन तृणवत्‌ है । जिते- 
न्द्रिय को स्त्री तृण-तुल्य है और नि स्पृष्ठ को जगत तृण-समान है | 
७ समिद्धि कि सारा ? बिमृत्तिसारा । 
“-भमुत्तरतिवाय, ६२।४ 
समृद्धि का सार क्या है ? विम॒य्तत (अनाशवित) ही सार हैं। 


हल 


श्प््‌र वच्तृत्वकला के बी 


नि खूह (धनादि की लालसा-रहित) व्यवित परमुसापेक्षी नहीं 
होते । 
६ तूरां ब्रह्मविद स्वर्म-स्तृण श्रस्य जीवितम्‌। 
जिताक्षस्य तृण नारी, निस्पृहस्य तृणं जगत्‌ ॥ 
--चाणक्यनीति ५१४ 
ब्रह्मज्ञानी को स्वर्ग तृण-समान है, घूर को जीवन तृणवत्‌ है । शिने- 
न्द्रिय को स्त्री ठृण-तुल्य है और नि स्पृह्ठ को जगत तृण-ममान हैं| 
७ समिद्धि कि सारा ? विम॒त्तिसारा । 
-+भगुत्तरनिकाय, ६२४ 
समृद्धि का सार क्या है ? विमुक्ति (अनाशवित) ही सार है । 


8 


१३४ 


४. 


वक्‍्तृत्वकला के बीज 


रूप को न खोज रह्यों तरु ज्यों तुपार दो , 
भयो पार केघी रही डार सूनीन्सी | 
कुबरी भा है कटि दूवरी भई है देह , 
ऊवरी इतेक आयु सेर माहि पूनीसी॥ 
जोवन ने विदा लीनी जरा ने जुहार कीनी , 
हीन भई सुधि - बुधि सर्व बात ऊनीन्सी। 
तेज घत्यों ताव घव्यी जीतव को चाव घस्यों , 
और सब घट्यो एक तिस्ना दिन दूनीन्‍्सी ॥| 
ऊझभूपरदास 
तृष्णा न जीर्णा बयमेव जीर्णा । --भश हन््विराग्यशतक ३ 
हम बूढे हो गये लेकिन तृएणा बूटी नहीं हुई । 
नि स्‍्त्रों वप्टि शर्त गती द्मणत लक्ष सहखाधिपो 
लद्ेश क्षिनिराजता नितिपतिब्क्त शता वाणछति । 
चक ग- सुरराजतां सुरपतित्र ह्मास्पद वास्छति 
ब्रह्मा विप्णुपद हरि शिवयद तृष्शाव्ि को गत ? 
निर्धन सौ गी, गाशापीश हजार की, सास्ताश्रीद लगपति बनने 
लापति राजा दनमे मी, राज पजप्र्तीपिद भी, अस्ायर्ती 
सरेस्द्रषपद कली, गर्ेंख्र ब्रद्मा यो पर की, जद्या विग्य के प्र का, 
[र विज मदर ही ए०ए थी एहओआा करता रप्रय सो | 


० 


डेप हो विस इवत्य £ उदति उिसी ने सी नहीं । 
हि कु 9 आए आन रंशकाम्या 


सेगोए ५ गण उनिश से गोली गगन आत्महत्या की । 


25 ५0 67 ८४ व नि, ग्श * पिः के पास गिर्ष: टी 
पु कैब हल रे भ भा श् मर हई। $ 5४ ४ 


*ग॥ है! 7 ४2 


रु + हम: थ कम दा जड म्त्ने न त्पृ त्म पे 
भारत पौआए परस मप्र तिया “उसी के फकिश मे मे नर 
आप | जता पगप्ररथा, ए्"४+१४ ३ 


१५६ चबतृत्वकना फे बोज 


श्ण 


१६. 


१७ 


जब 
7 


» यह जा रीली वा जिये जगह खेली है, उसके शोकलुस 


शाह सिकन्दर ने फकीर से पृथ्वी का राज्य मागा। उसने 
एक मनुष्य की खोपड़ी देकर कहा-इसे अनाज से भर 
देना, पूरी भरते ही तू सारी पृथ्वी का राजा बन जाएगा। 
चमत्कारी खोपड़ी मे हजारों मन ज्वार डाली फिर भी न 
भरी | साधु ने तत्व समकाया कि इस खोपड़ी की तरह 
मनुप्य की तृरणा कभी नहीं भर सकती ! 
कद्मीर चुनाव मे तीन उम्मीदवार खड़े हुए थे, उनके 
आयु क्रमण १६० - ११५ एवं १११ वर्ष की थी, देखिए 
तृग्गा का सेल ! 
ये तप्ह वइटेति ते उपधि बड्ढेंति। 
ये उपधि बडटेंति ते दुका व ट्टेति ॥ 

“+मयुननिशाय-११ २६६ 
जो तृण्या को बढासे हैं थे उपाधि को बढ़ाये है, जा उपाधि को 
पहाते है, ये दु सो की बहाने € । 


, जो सतृस्णा होकर दौलत और इज्जत के पीछे पड़ा हा 


है, वह वृषा-रोगी समृद्र से अपनी प्यास बुभाना चाहता 
हैं। वह जिलना ज्यादा पीचा है, उसना ही ज्यादा कर 


पीना साइता है, भाविर पीतानीना मर जाता हई। 
“परी उहाया 


धबीरगनयास ही सरक डटसे ही जानते 2 । लयझ 
चरिय ह मसानगंतारभी  बिदियम जेम्स” का | / | 


एप यत्ति सतत 7 ही उस विशोसी ब्न्ति उससे प्र 


भ्भ 
कप 


१५६ वकह॒त्वकला मे बीज 


१५ 


१६. 


५७ 


गाह सिकन्दर ने फकीर से पृथ्वी का राज्य मांगा। उसने 
एक मनुष्य की खोपड़ी देकर कहा-उसे अनाज से भर 
देना, पूरी भरते ही तू सारी पृथ्वी का राजा बन जाएगा। 
चमत्कारी खोपडी मे हजारों मन ज्वार डाली फिर भी न 
भरी | साधु ने तत्व समझाया कि इस खोपड़ी को तरह 
मनुष्य की तृप्णा कभी नही भर सकती ! 
कश्मीर चुनाव में तीन उम्मीदवार सड़े हुए थे, उनकी 
आयु क्रण १६० - ११५ एवं १११ वर्ष की थीं, देखिए 
तृत्णा का सेल ! 
ग्रेतण्ठ बडटेति ते उपधि बड्ढेति। 
ये उपधि बडइदेति ते दुफ्रा वड॒ढेति ॥ 

+>सचत्तानवाय-३।१ द। 
नो तुष्णा की यदासे है, थे पा को बढ़ाने है, जो उपाधि था 
बटाते है, थे दे तो को बाते है । 


- जी सतारा होकर दीलन और टज्जन ऊफे पीछे पडा #आ 


है, वह तृपा-रोंगी समुद्र से अपनी प्याथ दुनाना चा 
है। बह जिससा व्यादा गीता #, उसना हो ज्यादा जोर 


पीसा चाहता # जारिर पीताज्वीता मर जाताईँ 
अं रवी कााावा 


भ्र८, अप 6 ध्ण्य मिगे जार सिता |, उसके दोडइइस 
र्गा-उास 7 नरक हहले की लाने है । आाईम 
#०, आमिनिया 8 मारराभथारणों (सिदिवस जैम्यए दफ़्ती 


हा श्र न्जु ४ 9०७-ह ग् डे 22३ ४ ि के थे रा कक हि _उरकन्‍कनन, 
7 पचि गनप क्वा। शी उसेरोी उिशेषवों सखि सर प्रा 7 


श्परफ 


ल्‍द 


च्क 


हक 


वाहुत्वएक मे बोस 


स तु भवति दरिद्रो, बस्य तृप्णा बियारा । 
नानते हरि-बराग्पशपक ४० 
दरिद्र बही है, जिसया तृप्मा विशाल है । 
तृष्णादेवि ! नमस्तुन्य, धर्यविप्लवकारिणी | 
विष्णुस्तेलोक्यनाथोटपि, यत्‌ लया ब्रामनीकृत ॥ 
-+शाहुल्ल 
धैय॑ का ताथ करनेबाली है वृ"्पादेद्वि | तुभे नमस्कार रे, 
वयोफि द्रिलोकीनाथ विपगु गो भी तूने वामन बना दिया । 
तृपातादेवि | नमरत#ूय सिद्धी:£ह स्पन्प्रसादद | 
पत्याम्यह जग्रत्मव, न भे एथ्सलि कृष्चय वा 
है ताझादेवि तने नमस्कार कै | बरी उपा से ने ते खद्ध बने गया, 
बयोकि में सारे जगत को देखता है, गृने घोर्ट नहीं देखता । 
उत्पात निधियद्राश शितित तर ध्मालता सिर तिवों , 
तिस्तीर्ण सरित्य परलितु प्रतयों बत्लेन सस्तायिता' । 
मस्माराखदतत्परेंग सलता नीता ध्मशाने निया 
प्राप्त: काराबराटकोंडपि ने मया सृप्मोष्थुना सुच्य मांगा! 
भी हरिनपरसा यशत7 ४ 
निधान मिलने की आशा से नेने पर्सीनत पडा, न्मायनसिद्ध 7 
टिए बर्यतों शो भादएं पही, समा ये पर गया, सरावरंत 
राज्यज्षी की रे यो सदा मच्चों थी ज्ाराधना भें सीन होपर 
श्मशाना से शाम दिया, परनगु शाप जी भी प्रात ग 
रु 


दा हमे सता मा पिषा ४ रे 


तारेस्थमपि लण्यान्घा, स्यु 


“28 आक (६ हँ “४ $ है ॥ 0४ त्ग्‌ 
धदवावयाप्यन पस्स ए., जराएदार रा! हि तु । ल-जागपाय 


३ ३ 


है 


तृष्णा-विजय 


विशीयनण्हों विहरे । >दशवैकालिफ ६।६५ 
मुमृक्त को तृप्णा-रहित छीवार विचरना नाहिए। 
मेह्ावी अप्यगों गिद्विमृद्धरे । -सूचउताग ८१३ 
मैबावी परुष को अपना गृद्धिभाव उर बरगा साहिए । 
से ह चक्‍यू मणुस्साए्ं, जे कसाए थे अनए । 
>सूत्राताग १५॥१४ 
वहीं व्यक्षित मनुष्यों के लिए चक्ष्‌ के समान मार्मदर्गक है, जो 
भोग की नुप्या ता अन्त बरनेवाला है | 
तूणा को उसाद फेकनेवाय या पूनर्जन्म नहीं हाता । 
न चथ्विद 
जिसने तृप्णा जीवली उसने अठस«वर्ग जीत लिया । 
“महाभारत 
तृष्णा बेन परित्याता, को दरिद्रि क स्वर! ? न्यापतर 
तृषा शा त्याग ये सदन पर एइरिस कौन ऊझीौज ईद्थर मौन ? 


सुसे 7 इ प्र्म्मान्टी, भार ने मदिया लेट 


प्रगे है गधों बाय हे, लंसर सिशाग देह ॥ 
जिसकी समा सरी सी, उसे अपने कलब्य-तर्म का ध्यान 
भही रहता क्ारपा हे स्याग का अर्थ क्ै--उर्नव्य या स्थान । 
नाता 


न 
#* ५ 


३४० आसक्ति 


१. संद्भ एवं मतः सूत्रे, निःशेपालर्थमन्दिरमू। --शुभचद्धावार्य 
घर्मशास्त्रो मे सज्भू[आसयित) को ही समस्त अनर्थों का धर 
माना है । 

२. कृपयापिकृत- सद्भू, पतनायेव योगिनाम्‌ । 
इतिसंदर्शयन्नाह, भरतस्यंणपौपणाम्‌ ॥ 

+-महाभारत धातिपय २१५॥४ टीका 
दयावश की हुई आसकिति भी योगियों का पतन कर देती है| जद- 
भरत का मृगपोषण इसी बात को सिद्ध करता है । 

३. पुत्र-दारा-कुटम्वेपु, सकता सीदन्ति जन्तव-। 
सर -पड्डाएंवे मग्ना, जीरा वनगजा इवब ॥ 

+-प्मपुराण 
तालाब के नीचट में फंसे हए वनगजो की तरह पुथ्रतीचुट्म्य 
में आनत्त प्राणी दु घित हो रहे हैं । 

४. कुरर पक्षी मांस का टकंडा लेकर उडा, कौवे आदि पीछे 
लगे, हारकर उसे छोडा एव प्रृक्ष पर घांतति से जा बेठा। 
दत्ताश्रेयजी ने उसे गुरु मानते हुए कहा-जहाँ तक आसक्ति- 
रूप मांस या टुकड़ा नहीं छृटेगा, वहाँ सके क्रोंप बादि झांग 


पीछा नहों छोटे में । +-भागवत ११६१ 
१्घ्य 


३ ममता 


द्णै 


(री 


कि दू खमूल ? ममताभिधान' । +-शकर-प्रश्तोत्तरी 
दू सं का मूल क्या है ? --जिसे ममता कहते है, वही । 


ममत्तवध च महत्मयावह । --उत्तराध्ययन १६।६८ 
ममत्व का वन्धन महामय करनेवाला है । 
ममाई लुप्पष्ट वाले, अन्नमन्न हि मृच्छिए । 

“ सूतश जन्ाग- १॥।१।८ 
घन-वधान्यादि वस्तुजओे में मुछधित अज्ञानी ममत्वन्भाव से दी 
होता है । 
सेठ ने माता खरीदा । चार मजदूरों के सिर पर सातन्सात्त 
वेटियाँ रसी । मजदूर चलसे-चलतें थके | सेठ ने कहा-सीचे 
डाल दो, तीनो- ने चार-वार पेटियाँ डाल दी, चौथे ने नहों 
डाली । घर पह लने पर दयालु सेठ ने सारा माल उन्हें ही 

दिया, अब तीनो रोने लगे । (माल पर ममत्व हो गया) 
मम छझिन्दाग ताए, महानागोव्य कसुय । 

-“उगराष्यगस ३६६3 
मात्मयांगह मरा यो भांग की लोड केंगे,"हेसे सपे शरीर 
पर पाई है कचसरी को उपार फंशा 2 । 
जो तम्सि वि ने मूच्द्रा से निकतू 4... >देसरा सबने ?ेशर 

)६ ४ 


३५ ममता 


की ी। 


कि दुखमूलं ? ममताभिधान । --शकर-प्रश्नोत्तरी 
दु व का मूल क्या है ? --जिसे ममता कहते हैं, वही । 


ममत्तववत् च महव्मयावह । -55त्तराष्ययन १६॥६८ 
ममत्व का वन्‍्बन महाभय करनेवाला है । 
ममाइ लुप्पड वाले, अन्नमन्न हि मुच्छिए । 
“सुम्कृताग-१]६।४ 
घन-वान्यादि वस्तुओं में मूछित अज्ञानी ममत्व-माव से देसी 
होता है। 
सेठ ने माल सरीदा | चार मजदूरों के सिर पर सात-गात 
पेटियाँ रसी । मजदूर चलते-चलते थके । सेठ ने कह्ा-नौ ने 
डाल दो, तीनो- ने चार-वार पेटियाँ डाल दी, चौथे ने नही 
डाली । घर पहु चने पर दयालु सेठ ने सारा माल उन्हें ही 
दें दिया, अब तीनो रोने लगे । (माल पर ममत्व हो गया) 
ममतत छिन्दा] लाए, महानागोज्व कंचुस । 

“उनसराप्यान (६८5० 
ओआत्मपाधाता ममतय के बनाम को वोह फेके,-जंगे सर्द झरीर 
पर हर्ट एड बची यो उसार फंफता है । 
जो वम्दि वि ने मुच्छा से भिक्‍य्‌ । >“उत्तराष्यान (५।२ 

!ध्ट 


३६ मसता और समता 


जे ममाइयमरति जहाति, से जहाति ममाइय, 


से हु दिट्टपहे मुणी, जस्स नत्थि ममाइत । 
-भाचाराज़-२।६ 


जो ममत्व-चबुद्धि का त्याग करता हैं, वह स्वीकृत परिग्रह का त्याग 
करता है ! जिसके ममत्व एय॑ परिग्रह नही है, उसी मनि ने जान- 
दर्शन-चारित्ररप मोक्षमाग को जाना है । 


अवेहि विह्वनू ! ममतेंव सूल, 
शुत्रा सुखाना समतंव चैति । --अध्यात्मकत्पद्र मं 
थोक का मूल ममता है और सुस्रो वा मूल समता है। इस सत्व 
को समझो ! 
यत्रास्माक॑ ममता, ममतापस्तत्न--तत्रेव । 
यत्न वाहमदाशे, तत्र मुदाशे स्वभावसताटः ॥ 
जहाँ-जहाँ ममता है, वहीं-यहों ही मुझे संताप है । जहां मैं उप्ासीन 
बन जाता हूँ, बहाँ स्वभाव में मन्‍्तुप्ट होफर परम-आनन्द में रमण 
करने लगता हू । 
दर यक्षरवु भवेन्मृत्युनथ्यक्षर ब्रह्म शाष्यततम्‌ । 
ममेति थे भवरेन्मृत्युन्नंममेनति ने धाववतम ॥। 

“+महाभारत दान्तियर्स १३7४ 
दी जधारों या मर्मा अंत शमतप मारतेयाश क# और सोने 
“अश्षरी मा नि्मर्सा गाति निर्भघधर सारनेशजा है । 


६५ १७ 


३६ ममता और समता 


१. 


जे ममाइयमर्ति जहाति, से जहाति ममाहइयं, 


से हु दिट्यपहे मुणी, जस्स नत्थि ममाइत । 
“>भाचाराइु-र६ 


जो ममत्व-बुद्धि का त्याग करता हैं, वह स्वीकृत परियग्रह का त्याग 
करता है | जिसके ममत्व एवं परिग्रह नही है, उसी मुनि ने शाव- 
दर्शन-चारित्ररुप मोद्ममार्ग को जाना है । 


अवेहि विद्वनू ! ममतेब मूलं, 
शु्चा सुखाना समतेव चेति । --अध्यात्मत्पद्र म 
धोक का मूल ममता है और सुस्तो का मूल समता है। इस तत्त्व 
को समझो ! 
यत्रास्माक ममता, ममतापस्तत्-त्तत्रव । 
यत्रे बाहमुदाओे, तत्न मुदाशे स्वभावसतुप्ट, ॥ 
जहाँ-जहाँ ममता है, वहाँ-यहाँ ही मुरभे संत्ाप है। जहाँ मैं उदागीन 
बन जाता हूँ, वहाँ स्वभाव में सत्तुष्ट क्रीफर परम-आनरद में समा 
मरने लगता हू । 
ह सक्षरस्तु मयेन्मृत्यु-स्थ्यक्षर ब्रह्म शाय्वतम्‌ 
समेसि वे अवेन्मुन्यु-नंममेति च झाध्यतम ॥ 

अ>ौफापमारत शारितिवर्ध (४ 
ही प्रा मा मिर्मा अर्थात ममत्य मार्तेबाया है स्सेर तीन 
दाम्र गए प्रम्मर्मा झामि निर्मभनय सारनेयाल है । 
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है 


न्ष् 


ट्णे 


श््‌ 
१५५ 


तोसरा कोष्ठक 
सन्तोष 
लोभविजएरण जीवे संतोस जगायई । -उत्तराध्ययन-१ ६।७० 
लोभ को जीतने से जीव सन्‍्तोष को उत्पन्न करता है । 
अहभाव को छोडकर विपत्ति को भी सम्पत्ति मानना सच्चा 


सन्तोपष है । “जुप् दे 
ब्रिना किसी दूसरे से तुलना करते हुए जीवन का उपयोग 
ऋरो, यही परम सन्तोप है । “चअन्होरसेट 
सन्‍्तोप कुदरतीन्द्ैलत है, ऐप्वर्य क्त्रिम-ग रीबी । 
“शुकशात 
सस्तोप आनन्द है, थेप सब दू सर है, इसलिए सन्तुप्ट रह ! 
सन्‍्तीप तुझे तार देगा। “सुमाराम 
भो सन्‍्तोंप ! झमे ऐव्वर्यशाली बनादे ! क्योकि कोर्ट ऐप्वर्य 
तुमसे बटकार नहीं है । -सादी 


सन्‍तोपष आदमी को झक्तिशाली बनाता है | -फारसी बह्ायह़ 

जबति सब दामों के रास्ते बन्द को जाने ?ै, उस बा 

गस्वीप हों। समराम रास्यो वो बिना शा अच्छी तरह गोद 

ट्सा है -प्स्मटडिन ५: 
श्ध्द् 


१७० वकतृत्वकता के बीज 


१७, कन्टेन्टमेन्ट कंन नेवर रियली वी परचेज्ड | 
-अंग्र जी फहायत 
सन्तोष कभी नहीं खरीदा जा सकता है ! 

१८. सनन्‍्तोष के तीन मार्ग- (१) दान, (२) बुद्धिपूर्वक निराकरण, 
(3) जबरदस्ती से दमन । उदाहरण-जेसे एक बच्चे ने कुछ 
खाने के लिए हठ किया । वस्तु खाने के अयोग्य घी, फिर 
भी एक मनुप्य ने आग्रह देखकर वह्‌ वस्तु दिलवा दी। 
दूसरे ने वस्तु के दुगु णा समकाकर घात किया और तीसरे 
ने दो थप्पड़ मारकर चुप कर दिया इन तीनो में दूसरा 
मार्ग श्रेष्ठ है । पहले में बच्चे का स्वास्थ्य विगड़ता है। 
एवं तीसरे में उसे असली सनन्‍्तोप नहीं होता। 

४ 


2० 


4छ 
+ 


संतोषी 
सन्तोषपाहन्नरए स पुज्जो । +-धर्भवैकालिक ६॥३।५ 
जो संतोप की प्रवानता में अनुरज़्त है, वह पूज्य है। 
सर्वा सम्पत्तयस्तस्य, सन्तुप्ट यन्‍्य मानसम । 
उपानदगूटपादस्य, ननु चमबितेव भू ॥। 

--हितोपदेण २॥१४४ 
जिसका मन सतुप्ट है, सभी सम्पत्तियाँ उसके निकट हैं, पयोकि 
जिसके पैरो में ज्तियाँ पहनी हुई है, उसने लिये सारी जमीन 
चमडे से मढी हुए है । 
पुसो5्य॑ से सर्तेहेतू-रसन्तोषो<र्थवगमयों । 
यहच्छयोपपत्न न, सन्‍्तोयों मृक्तये मृत ॥ 

“+मागवा ६१६॥२४ 
धन और काम या अनतोय मलृप्य को संसार से भदवाता है और 
जो भी मिल वाय उसमे सस्तुप्ट रहवा मुरिति गा गेसु है । 
काटिनमेन्द इज हेप्पीनेस । न्‍-आग्रेजी करायनत 
मल्ताटस्य सदा सुशम । [सस्की्ी रा सूगी ) 
सेतोपामृसतृप्ताता, गत्सुस घास्तलेससाम । 


मसस्तद घनलुब्धाना-मिनस्वेतश्स धावसाम ॥ 
“+गाएउापनीजि 5३ 


के 
७ 


है 
7745:8..& 


असंतोष 
भसंतुद्वाणं इह परत्थ य भय॑ भवति । 

-““आचाराज्डू चू० १२२ 
असन्तुप्ट व्यक्षित को यहाँ-वहाँ, सर्वत्र भय रहता है । 
असन्तोपवत' सौख्य, न शक्रस्य न चक्रिणा | 

नयोगश्ञाम्त्र ११६ 
असन्तोपी इन्द्र और चदन्नवर्ती को भी युस नहीं हो सकता । 


न वित्त न तर्पणीयो मनुष्य: । --कठोपनिषद्‌ १६१२७ 
मनुष्य की तुप्ति घन से नहीं हो सकती । 
चिडिया कहती है-काण ' मैं बादल होती । बादल कहता 
हैं--काश ! मैं चिडिया होता । नदी का एक किनारा बहता 
है--सम्पूर्स सुस्त परल बितारे पर है और दूसरा बहता 
है-सुस सब पहले ही किनारे पर है । -+ गौर 
फमसिणपि जो एम लोग, पर्टिपुन्नं दलिज्ज उक्‍्करस । 
तेणावि सेन सन्‍्तुससे, 5 7 दुष्पूरण उम्रे आबा।ता 
“+उनराध्ययन ६१६ 
पन पान्य आदि में परिषद ये समग्र गिशय भी यदि एप सनाय 
मो | दिया होगा, सो भी 779. सरपतन नी होगा, मयोहि शा 


कि 
अमगा प्ट आत्मा दभर । 
सै 


बरी 


१5 


का 


ट्प 


है. 


8] 


लोग 
लोहों सब्वविग्शासरां | +-्ववैकालिक दो३८ 
लोभ सब्र गुणों का साथ करनेवाला है । 
लोभो व्यसनमन्दिरम्‌ । --पयोगसार 
मोम आपनियों का घर है । 
लोभ. प्रतिप्ठा वापस्य, प्रसमुतिलंसि एवं च । 
द्रेप-कोधादिजनकों, लोभ पापस्य कारणम ॥ “भोजप्रवरा 
सोभ पाप की प्रतिठा है, लोभ ही पाप की माता है जौर राग 
्वप को पैदा वरनेबाला लोभ ही पाप फा मृत फारण की 
ग्रास्य ऑल लूज ऑल । “+अं ग्रे जी पटानी 
सालस उरी बलाय । 
लोसमृतानि परायानि, रसमृलानि व्यावय:। 


स्वेट्यूलानि घोकानि, भीगिश त्यवस्वा सु्ी भव ।! 
ब|उपरिधमासा 


से पा मूल 7, रखसारयादन रोगों यो मल ४ ऑरे ग्मेट 


दर्ज न 


तोगी श। झाथ ५ इस सीसी सो हयागवर सग्गी बसों 


गाड्ासों उा्णों भय । “>उ्र। पयगे ६55 


शक ० बिल ) 


शोह्टत में हुए लोग ्रजाया, दीया में झग प्रत्स गाता 9-2] 


१८० वबतुत्वकला के बीऊ 


१४ लोभस्सेस अशुफ्फासे, मन्‍्ने अन्नयरामवि। 
जे सिया सन्निहीकामे, गिही पब्चइए न से ॥ 
-+-दशर्वकालिक ६।६६ 
भगवान्‌ कहते हैं--मेरे मतानुसार थोडा सा भी झाप्रह गर्सा 
“यह लोग का परिणाग है | जो साधु होकर सग्रह की इच्द्ा 
करता है, बह गृहरव ही है, किन्तु साधु नहीं । 


प्र 


शा 


लोभी 


करेइ लोह, बेर बहु अप्पग्गो । --आचागगय २॥ 
जी लोभ करता है, वह अपनी ओर से चारो ओर व॑ैर की वृद्धि 
करता है । 

८रल जी जम भ माले 5व्च अ हू द ह०। 

“कुरानभरीफ १०४३२ 
लानत है उसे पर, जो दोलत या ढेर जुटाता है और जब राव 
बैठकर उसे गिनता टै। बह सोचता है. कि उसकी दोलत उमे 
अमर बना देगी । 
लोनाबिप्टो नरो वित्त , वीक्षी न स चापदम । 
दुग्ध॑ पष्यति मसार्जारो, न तथा लगुठाहतिम ॥ 

“मृुमापितरन्न भाषण्टागार ७२ 
लोभी मनुष्य घन यो रेशासा है, विन्‍्लू उसे उत्पन्न हतिगाते 
मे झा गो नहीं देशता । जित्ली देख को देगाती 2 किस साटी हे 
प्रजार गो मही रयती । 
मानतरें पबितर पुष्ठ, ज्ञातर था सुनहमम । 
लीभाविष्टो नरो हस्ति, स्वमिन था सहोदश्म 


गिरी मदीय माता, पिरा।, पंच, बाई, शिव, स्थारोीं हय बरादर 


“।ुलप्ख 
जौ बह अं 


१८४ वक्‍्तृत्वकता गे बाज 


१२. लोभी सेठ के प्राण अटक रहे थे। एक साधु ने उसे सुई 
देकर कहा--यह मेरे पूर्वजों के पास पहुँचा देना । 
सेठ--यह साथ नही चल सकती । 
साबु--तो फिर तुम्हारी सम्पत्ति साथ कंसे चलेगी जिसके 
लिये तुम तडफ रहें हो ? अत- ममता छोडकर, भगवान्‌ 
को याद करो ! 


8५ 


श्दप्‌ वक्‍्तृत्वाला के बोर 


क्षमा अश्वव्तों के लिए ग्रुण है और शक्‍्तों के लिए आभूषण है| 


७, क्षमा सूप तपस्विनाम्‌ । -“चाणव्यनीति ३॥६ 


१० 


के 


क्षमा तपस्वियों का रूप-सौन्दर्य है । 
कोहविजएणं जीवे खति जणयड । --उत्तरात्ययन २६।६० 
क्रोध को जीतने से जीव क्षमा को उत्पन्त करता है । 


यदि विष्च को आत्मवत्‌ समझा जाय तो किसी भी अप- 

राधी पर क्रोध उत्पन्न न हो । देखिए--दाँतो से जीभ कट 

जाती है, पेर से पर के ठोकर लग जाती है, हाथ या कपटे 

से आंख में चोन थाजाती है, फिर भी दांत, पर आदि पर 

क्रोध नही आता, कारगा-उनमें अपनत्व की भावना हैँ ! 

उपकारायकाराम्या, विपाफाद बचनाद यथा । 

धर्माच्च समये क्षान्ति , पच्चवा हि प्रकीनिता ॥ 

समय पर पचि वारण से डामा यी याती है । 

(६) उपयार का स्मरण शर्ते हृश। 

(२) झोधथ करने से सामने चावा व्यमित अपबारीज्य प्‌ से बसे 
शायनोमे सोचते हुए | 

(३) शोध मे वपिधावन्प्त सा सिस्लल करा हएत 

(6) गम बनायी शा दिसार परने 28 । 

(४) पया पर्मंन्वभार से हो । 


, भार बाने झा की सहन करनी पहली 7+- 


(४) शेयानाती का कोच 


(| कम्धक थे झा शाद 


१० क्षेसा का उपदेश 


१. खति सेविज्ज पडिए | --उत्तराब्ययन १६ 
पप्डित पुरप को क्षमा की आराधना करनी चाहिए । 

२ पियमप्पिय सव्पतितिक्खएज्जा । --उत्तरा० 7११४ 
प्रिय-अप्रिय सव घातिपर्वना/ सहन करों ! 

3. अप्पाहारे तितिक्खए । --आबचाराग ८८ 


विद्वान अन्पाहारी होता हुआ क्षमावान्‌ बने । 

४. हम्ममाणों न कुपेज्जा, वुच्चमाणो न संजले । 

यूपाताग €॥३६ 
साथक पूरध मारने पर क्षोघ ने मरे और गाली भादि बने पर द्वप 
सेयाने 
५ अवफोधघेन “िपों कोधं । --पर्मगद ६२३ 
छामा मे क्रोप को छोतया चाहिए । 
धमा करने की आदत डाल, मेथी जा हृक्म ठेता जा और 
जाहिलो ने दूर नह । “यएउानशरीक एवा१६६ 


फ् 


# ५8 


पु 
है 
है । 


१६० वातृत्वकला ने बीज 


५. क्षमा घोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो + 
उसको क्या ? जो दन्तहीन, विपरहित विनीत सरल हो। 
जहाँ नही सामर्थ्य जोध की, क्षमा वहाँ निप्फल है 
गरल घूंट पी जाने का, मिप है वाणी का छल है ॥ 

+झेस्लेश्न (रिसयर! 

ढ, क्षमा बइन को चाहिए, छोटों की उत्पात | 

का रहीम हरि को घट्यो, जो भ्रेगु मारी लात ॥! 

७. जो गुस्सा पी जाते हैं भौर लोगो को माफ कार देते है 

अल्लाह ऐसी नेकी करने वालो को प्यार करना है । 
“जुरान सू या 32४ 

८. भिक्षुओं । तुम्हें मृदु-क्ठोर, झत्रुभाव रो-मिनत्रभाव से, 
कामका - निकम्मा, बसत-जेबसयत तथा सच्चा-भूठा कोर्ट कुछ 
भी कहे, तुम क्षमामूति बन जाना, पृथ्त्रीवत्‌ घीर, आवाश 
बत्‌ विश्वाल तथा गंगानदीवत्‌ तृणा से प्रज्वलित न होने 
वाले बनना, चाहे तुम्हें कोई काट भी उाले ता भी क्रोब 
मत करता ! “गीवमपृद् 


क्र 


१३ क्षेम्रा के उदाहरण 


१. भगवान्‌ महावीर को संगम देवता ने भीपरणा उपसर्ग किए । 
बीच में एक दिन पूछा--म्रके आप कसा समभते है? 
प्रभु ने कहा--अच्छे मुनाफे से माल बचिकवानेवाले दलाल 
के समान महान्‌ उपकारी । 

२ एक ब्राह्मण महात्मा दृद्ध का शिप्य बना। उद्यका भाई 
बुद्ध को गालिया देने लगा। थान्त बुद्ध ने कहा--तुम्हारा 
माल मेरे यहाँ नही समता, भनत मैं तो नही लेता । 

३. बुद्ध और पूर्ण का सम्बाद- 
चुद्ध--अनार्य गालों देंगे तो ? 
पुर्ण--उपकार मानेंगा । 
वुद्धहाथ से सारेंगे तो ? 
प्रणं--सोचूगा कि शस्त्र से तो नहीं मारा ! 
चुव-घनन्‍्त से मारेगे तो ? 
पूर्ण --सोचगा कि जान से तो नहीं मारा ! 
बुद--अंगर जान में मारेगे तो ? 
पूर्षध--सोचगा थि आर्मा बजरूजमर है । 

ड,. दिपलुबर शास्व डेंड़े थे। दो साहिया पी थी। गुदयः 

हर 


ब॒बतुत्वकला के पीग 


कवीरजी नगे शिर नहाने तालाव पर जा रहे थे। उन्ही के 
दर्शनार्थ आनेवाले कई जमीदार मिले । नंगे शिर देखकर 
उन्हें पीटते हुए कहने लगे--नालायक ! सत कबीर मे 
दर्शनार्थ जाते समय तूने अपब्कुन कर दिया। ज्योक्त्यो 
छूटकर कबीरजी नहाने गए और वे सब पूछते-पूछते उनके 
घर थाए। श्ोडी देर बाद जब कवी रजी नहांकर वागस 
आये तब सबने पर पकड़ कर माफी मांगी । 

महात्मा तुकाराम एक बार येत से गन्ने लेकर भा रहे थे । 
रास्ते मे लोग मागने गए और वे देते गए। घर आये 
तब माच एक ग्रना शेप रहा। स्त्री के पूछने पर सच्ची 
हकीकत कही । उसने ऋद्ध होकर वह गन्ना छीनकर 


उन्ही के माथे पर देमारा । दृठकर दो हुकड़े हो गा । 
महात्मा ने ऊहा-बहुत अच्छा हआ। दो दकटें करने ही 


थ, चली ! सहज ही में हो गाः । 


रः 


नतृ हरि यो किसी ने गालियाँ दी तब उन्होंने कहा-- 
देदतापदत, गातजियातिमस्तों भवत्तों, 

सयमिशझ तदभावाद गालिदानेठप्यसन्ता । 

जुगति विदिसमेतद दीयते वियमान , 

नही शाभरवियाण योधि कर्म ददाति ॥ 

चार शियमी «गाहियां दें । आप को गारियान बलेएे । कम हा 
बडल थे शाफ़रो ? मही जिया, रगोरिदामार सास गोरी हीएी 
मेही । कराए में झा सीक ही छाती # को विधमान की | रारगो? 


हाए गए मोर शिशी को की नही अछाया । 


१६६ वातुत्वडला के बीज 


मार्ग से हट गये एवं अनुयायियों को राह नहीं रोकने की 
प्रेरणा दी । पता पाकर बीकानेर नरेश श्री गगासिहजी ने 
बहुत प्रशंसा की । 


१४. गोली से वार करने पर भी हत्मारे नायूराम वितायक 
गोडसे के प्रति गाँधीजी के मन में क्रोध नहीं था । 


१५ अमरीका के रले साहब के हाथ पर किसो ने ऋद्ध होकर 
श्रुक दिया | पुलिस-कप्तान ने पिस्तील उठाई। साहब ने 
उन्हें रोकते हुए कहा--इसका इलाज तो कपड़े से भी हो 
सकता है, यों कहकर रुमाल से पोछ लिया । 

१६. राजकुमार को किसी ने गालियाँ दी, कुमार ने कहा-भाई 

चारे तो आप म्रुके और भी गालियां दे सकते है, क्योकि 
मुभमे बहुत ज्यादा दुयु गा है । 

2७ एक क्षमावान-तपरवी की परीक्षा करने के लिए एक दुष्ट 
व्यत्तिः ने उनसे लिलम माँगी । जवाब मिला तो पीता 
नहीं अतः मेरे पास नही है। बस धूल तेरे योग में, साला 
सिद्ध कहलाकर चिल्म भो नहीं रखता-नोसे एक घण्ट तय 
गालियां देता रहा । क्षासिर हारकर चुप हुआ, तब योगी 
से दर्बन था प्याला फिलाकर कहा-बैटा । दिमाग ठण्णायर 
स्ि। 

, कई ग्रामीण तीर्थ करने गए। सौधरी ने ग्रस्सा छोण। 
शरिएा ( सत्यन्मीडन ) है प्रगंग पर बड़ देने एप सीरा 
दनाने है समय पोगो ने उसे नहीं सलाया। न्योता संचा 
बुलाया भी नहीं दिया । दिना न्योंते ही गामे बेटा । 


[६ 


ल्‍ातक 


दूसरा भाग : तीसरा कोप्ठक 


बला 
/#?* 
डी 


हुए थे-- 

(१) तेरे साथ अन्याय करे उसे क्षमा करदे ! 

(२) काटकर अलग करनेवाले से मेलकर । 

(३3) बुराई करनेवाले के साथ भलाईकर ! 

(४) सदा सच्ची बात कह ! चाहे वह तेरे रिलाफ हों 
क्यो नहीं! 

हजरतमुहम्मद जब नमाज पढने मस्जिद में जाते, तब 

एक स्त्री उन पर कूड़ा-करकट डाला करती थी एवं वे 

क्षमा कर लते थ। एक दिन सिरपर कड़ा नहीं पण, 

मुहम्मद साहब उसे बीमार समझकर सुख पुद्धने उसके 

पास गए। क्षमा से प्रभावित होकर उसने माफी मांगी 

एवं भज्त बनी । 


., एकनाथ महाराज गोदाबरी नदी के किनारे पर पेठण 


गाव में रहते थे एवं अद्भुत्त क्षमावान थे। फुचर चुंतरे 
पर एक ब्राह्मण ने लोगों ये २००) रूपये मंगि । एक गस- 
परे मे फहा-एकनाथजी को गुस्सा पेदा कर दो सो रपग्ने 
मिल सकते हैं ! ब्राह्मरा उनके घर गया। वे भजन कर 
रहे थे साहागा उनकी गोद में बंद गया। गृगजी शास्त 


कहे भोजन ह_ समस गिरिजाबाई (उन ही पत्तों) धीवरोस- 


में र्दी। भय उस मच्धे सर जा लगा। याति गग्जा 
क >- न्‍ः रे न 
की -/>रिमिप ! हरासा शझ्ी मेहमान गिर 


जाप यह बीरी-४ ियास हो, सेठी मिरने दे भी । 
ढुरिमिंत गए दाह एस घर चड़ जाया उच्ता है। दाद 


१४ क्षमापता 


१. खामेमि सब्वजीवे, सब्वे जीवा खमंतु में । 
मित्ती में सब्वभूएसु, वेर मज्क न केणइ || 
“+आयश्यक अ० ४ 
चौरासी लास योनि के सभी जीवो से मैं क्षमा चाहता हू । मभी 
जीव मुझे क्षमा करें। मेरा सभी प्राणियों के साथ मंत्रीमाय है 
किसी के साथ मेरा वँरभाव नही । 
उच्छाकारेण संदिस्मह भयवं ! सामेउं अब्भद्विभोत्राह | ज 
अपत्तिय परपत्तिय भत्त पाणे विशए वेयावच्चे आलावे 
सलावे उच्चासरों समासणों अतरभासाए उवरिभासाए ज॑ 
किसि मज्क विशयपरिहीणं, सुहुम वा बायर वातुब्भे 
याणह, अह न याणामि, तन्‍्स मिच्छा मि दुक्‍कई 
>+आवरश्यकः भर ४ 


दर 


है प्रभो ! गषया आदेद टीजिए, में आपने सम्पुग क्षमायाघगा गे 
लिए उपग्यित हुआ हूँ। (दियस, वक्ष, मास, घतुर्मास, एस यर्ये 
में) झ्यहारनलानी के समय, स्रिनयन्ययाउत्य एपं कालापन लाप 
गरते समय, ऊूध आसन पर या समाननभागमन पर पैंटी गमय, 
हया भाषण हे बीच में या फाजेन्पीए! बोलते समय थोही या 
म्यादा अप्रवीनि #ई क्‍े, सरम गा स्थल गिनप ह्् जो, ज््मि 
जाय जानगाे हैं, गत में नी जाग वाता+उस अप्रतीर शर्य 


घस्ठ6्ठ 


छ 


प्र 


बनतृत्वकता के बीज 


जह कसाय-उक्‍कडताए ण ख्ामिय तो पज्जोंसवर्शासु 
अवस्तत विउसमियब्ब । सजएहि नाणीहि ज चे कय सकने 
पज्जोसवर्णाएं खमियव्व। एवं कारतेहि संजयमाराहुण- 
कया भवह । +जनिश्वीयनतूरगि, उ. (० 
कपाय की उत्कूटता से यदि क्षमायानना न की गई हो ती पयू 
पण के अवसर पर किए हुए कलह को उपधान्त कर देना हो 
चाहिए । जो भी अपराध किया गया हो, शानी मुनि को पर पण 
के समय सबकी क्षना मांगनी चाहिए । उयत कार्य कब्ने से मुनि 
आराघक होना है । 

जो उवसमइ तस्स अत्वि आराहणा । 

“+य्ेहत्करप भाध्य [27 
जो कलह को उपशास्त करता है, उसकी आराभना होती है । 
गसमावगायाएग परह्ायराभाव जग्गयट । 

“5उत्तरात्ययन २६॥१३ 
धमापन से असझता के भाव पंदा होते ए । 
[७7 ६९ ६05९ ॥$६ धीए ॥0705॥ 7७४ ७९१९ 
पा गिवनेश :ज दी नोबरोेस्ट रीचेन्ज । 


न ते 
अआणसगब था गाए 


शुसा मना शाईण मिथ पइचा लो । 


भरे 


के 7 हल कोद पार गियनन एस एनिसी, हए सोट पट ह 


सन हाफ दी सबने दासश एपिपशशा शाह दी वाट 
जज हए ०] कप पे) 


रद 


-. धो -. रा + हक 
हरा क्षय च्ए जज कुक + पी क की 
किए * «पु त पिच दिदाज यो पका हही हे, एआ+. ४7 चछ 


२०४ वक्‍ठृत्वकला के बीज 


विगलिदिएसु दो-दो, चउरो चउरो य नारय-सुरेसु । 
तिरिएसु होति चउरो, चउदसलक्खा उ मणुएसु ॥ 
--प्रवचनसारोद्धार ६६८।६६६ 


पृथ्वी, पाती, अग्ति औौर वायु-प्रत्येक की सात-सातलास योनि 
हैं। प्रत्येक वनस्पति की दसलाख जौर अनन्तकाय अर्थात्‌ साधा- 
रण वनस्पतिकाय की चौदहलाख योनि हैं । 
द्वीनि्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय इन तीनो विकलेन्द्रियो मे से प्रत्येक 
की दो-दोलाख योनि हैं। नारकी, देवता तथा तियजञचपचेन्द्रिय 
की चार-चारलाख योनि हैं । मनुष्य की चौदहलाख योनि हैं। 
इस प्रकार कुल चौरासीलाख योनि हो जाती हैं । 


्( 


२०६ वक्‍्तृत्वकला के बीज 


करना सीख ! 

(२) अधिक की अपेक्षा थोडे मे संतुष्ट होना सीख ! 

(३) सदा छोटे समान की खोजकर और छोटा वन ! 

(४) सदा यह इच्छा एवं प्रार्थना कर कि--“प्रभ्नु की इच्छा 
मेरे द्वारा पूर्ण हो ।” 

-+ठामस कॉम्पिस इमिटेशन ऑफ क्राइष्ट, (इसाईधर्म) 


६ तबीयत हो यक्‍्सु* तो होता है काम , 


के दुविधा मे माया मिलेगी न राम ' -उर्दू शेर 
७. विशुद्धपरिणामेन, बान्तिर्मवति सर्वत । --ततत्त्वामृत 


शुद्धभावना से ही सब प्रकार की शान्ति मिलती है । 

८५ गाति ठीक वहा से शुरू होती है, जहा महत्त्वाकाक्षा का 
अन्त हो ' ---यग 

६. जहां वासना है, वह्य गान्ति नही ! जहा गान्ति है, वहा 
वासना नही ! 

१०, बुढिया की सुई भोपडी में खोगयी | वह रूप के प्रकाथ 
में सडक पर दे खने लगी, किन्तु नहीं मिली । इसी प्रकार 
भौतिक-विलासो में सुख-गान्ति नहीं मिल सकती । 


११ मौन के वृक्ष पर बान्ति का फल लगता है। 
“-+अरबी कहावत 
१२. आनन्द उछलता-कृदता जाता है औौर घान्ति मुस्कराती 


+ छक् तरफ 


१६ शांति की महिमा 


१. शाति, सुख का सबसे सुन्दररूप है । --चैंनिंग 
२. शम एवं पर तप' । 

क्रोधादिक की शाति ही उत्कृष्ट तपस्या है । 

शान्तता मे एक शाही शान है । --वाशिगटम इविन' 


४. शान्ति की विजय भी युद्ध की विजयो से कम नही कहला 
सकती । --मिल्टन 


५. शममार्थ सर्व जास्त्रारि, विहितानि मनीषिभि- । 
--सूक्‍तमुक्तावलि 


शान्ति की प्राप्ति के लिए ही थिद्वानों ने सब शास्त्र बनाए हैं। 


६ योगारूढ' शमादेव, शुद्ध यन्त्यन्तर्गतक्रियः।. ++ज्ञानसार 
अम्यन्तरक्रिया का पात्र योगसावना मे लीन व्यवित 'शम' के द्वारा 
ही शुद्ध होता है। 

७. शान्तिखड्ग करे यस्य, कि करिष्यति दुर्जन-। 
अतृणे पतितो वह्तनि, स्वयमेवोपशाम्यति !। 

--विदुरनीति १।५५ 
जिसके हाथ में क्षमारूपी तलवार है, उसका दुर्जन कर ही क्या 
सकता है ? तृणरहित स्थान में पड़ी हुई अग्नि अपनेन्थाप शान्त 


हो जाती है। 
र्ण्प 4 


२१० वकक्‍्तृत्वकला के वीज 


यौवन के प्रारम्भ मे जो ज्ञान्त-निविकार है, वही सच्ची शान्ति 
वाला है--ऐसी मेरी भान्‍्यता है । घातुओ के क्षीण होने पर कौन 
शान्‍्त नही होता ! 

६. अगखुवसतेणं दुक्‍करें दमसागरो । --5त्तराध्ययन १६४२ 
जो व्यक्ति अनुपशात है, उसके द्वारा इन्द्रियदमनरूप समुद्र से 
तरना कठिन है । 


प्रा 


२१२ वकक्‍तृत्वकला के बीज 


चाहे इवेताम्बर हो, दिगम्बर हो, बुद्ध हो या कोई अन्य हो | 
समता से भवित आत्मा ही मोक्ष को प्राप्त करती है । 
८५. समय तत्थुवेहाएं, अप्याणं विप्पसायए । 

-आवाराज् १३े 
अवाछनीय पदार्थों के प्रति समता-उपेक्षा रखते हुए आत्मा को 
प्रफुल्लित करो | 

६. सव्वं जग॑ तु समयाणुपेही । 
पियमप्पियं कस्स वि नो करेज्जा । 
-+सूत्रकरताग १०६ 
समग्र विश्व को जो समभाव से देखता है, वह न किसी का प्रिय 


करता है ओर न किसी का अप्रिय, अर्थात्‌ समदर्शी अपने-पराये 
की भेद-बुद्धि से परे होता है । 
हल 


२१४ वक्‍तृत्वकला के वोज * 


११. 


श्र 


१३ 


१४. 


(१) इंगली (२) दुस्साहस (३) वर (४) दूसरे पर जलना (५) 
दूसरे के गुण मे दोषदर्शन (६) अयोग्य घन लेना-देना (७) कठिन 
वचन (८) क्रूरता का वर्ताव>-ये आठ व्यसन क्रोव से उत्पन्न 
होते हैं । 

क्रोध भुल को दोष और सत्य को अविवेक बनाता है। 


प्लेटो 
क्रोध समझदारी को बाहर निकालकर बुद्धि के दरवाजे के 
चटखनी लगा देता है । --ज्लुटार्क 


क्रोध की खुराक है--प्रीति, विनय और विवेक । 


--जीवनसौरभ, पृष्ठ १७ 


. क्रोध करना दूसरे के अपराधो का बदला अपने से लेना है। 
--पोप 


क्रोध करना, वररों के छत्तो मे पत्थर मारना है । 
--मालावारी कहावत 


क्रुद्ध अवस्था में आप क्षीण रहते है। कारण क्रोध 
भस्त्र स्वयं चालक को ही घायल करता है । --आरोग्य से 
अनेक व्यक्ति क्रोध से स्थानश्रष्ट होकर १५४० के बदले, 
७५ के लिए भटक रहे है । 
छ वर्ष की पुत्री के साथ एक वहन जा रही थी। पुत्री ने 
दो पैसे का ग्रुवारा माँगा । पैसे नही थे । क्रोधित होकर 
मा ने थप्पड मारा, लड़की सडक पर गिर पडी और मोटर 
से कुचली गई । 

रा 


क्रोच एक क्षशिक 


श्श्प 


ऐ2, 


बवतृत्वकला के वोज 


वर्ती का, सुमंगलराजा पर सुदत्तमुनि का, यादव- 
कुमारों पर हंयापन ऋषि का, तथा कुलबालक शिष्य 
पर गुरुदेव का ऋद्ध होना, अनुचित व्यवहार के 
कारण से था । 


(४) अ्रम-मेतार्यप्तुनि पर सोनार को और स्कंदकमुनि 
पर पुरुपसिहराजा को भ्रम के कारण क्रोध उत्पन्न 
हुआ । 

(५) विचार एवं रुचिभेद-पिता - पुत्र में, सास-बहू में, 
भाई - भाई में, सघ और सस्थाओ मे, विचार या 
रुचिभेद के कारण परस्पर भीपण संघर्ष हो जाया 
करता है! 


क्रोध की जड अंहभाव है उसपर आघात लगते ही 


व्यक्ति उबल पडता है । --जीवम सौरभ, पृष्ठ ३४ 
क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पदचात्ताप पर खत्म 
होता है । “-पीथागोरस 
कोपो नेनेरा गम्यते । --चाणक्यनीति ५।७ 


क्रोध नेत्रो से जाना जाता हैं । 


हम कहते है--गुस्सा आ गया, किन्तु आा कहाँ से गया ? 
अन्दर ही तो था--पानी में पत्थर डालने से ग्न्दगी ऊपर 
आं जाती है । --विनोबा 


चउपइदि्ठए कोहे पण्णत्त , त जहा-आयपडट्ठिए, परपइ- 


क्रोध॑-त्याग 


आयुरत्त' न गच्छिज्जा, सुच्चाण जिणंसासरा । 
--वेशर्वकालिक ८२४ 
जैन धर्म के सिद्धान्तो को सुनकर क्रोध नही करना चाहिए । 


कोह असच्च॑ कुव्विज्जा । --उत्तराध्ययन ११४ 
क्रोध को असत्य करदो, अर्थात्‌ दवादो 

क्रोध को पीना इन्सानिय्रत है । -+गाधी 
उवसमेण हणे कोह । --दश्वैकालिक दपाई६ 
उपश्ञान्त्भाव से क्रोध को जीतना चाहिए । 

कोह मारणं न पत्थए । --यूश्रकृताग ११।३५ 
क्रोच-मान की इच्छा मत करो ! 

नो कुज्फे नो मारो । --सूत्रक्ताग राश६ 


आत्मार्थो पुरुष को क्रोच-मान सही करना चाहिए | 


गुस्सा मत किया करो ।! पहलवान और ताकतवर वहें 
नही, जो दूसरे पहलवान को पछाड़ दे । वल्कि पहलवान 
वह है, जो गुस्से के वक्‍त नफ्स पर कावू रखे । 

“हैं? बु० मु० 


रजर 
है 


२४ 


क्रोधी 


कुद्धों सच्च सील विणय हरणज्ज । 

--प्रशनव्याकरण सवरद्वार २ 
क्रोध में अन्चा हुआ व्यक्ति--सत्य, शील और विनय का नाश 
कर डालता हैं । 
वाच्यावाच्य प्रकुपितो, न विजानाति कहिचित्‌ । 


नाकार्यमस्ति क्र्‌द्धस्थ, नावाच्य विद्यते क्वचित्‌ ॥ 
-“वाल्मीकि रामायण ५५५५ 


क्र द्ध मनुष्य वाच्य-अवाच्य का विवेक नही करता। उसके लिए 
न तो कुछ वाच्य हूँ गौर न ही कुछ अवाच्य । 

खोलते पानी मे प्रतिविम्ब नही पडता, ऐसे ही क्रोधाभिभूत 
व्यक्ति आत्महित नहीं देख सकता । जाउद् 


क्रोध के आवेग में एक कह रहा था--मैं काला नाग हूँ, 
काटने के बाद पानी भी नहों मागेगा। दूसरा बोल रहा 
था--मैं सौ गुण्डो का एक गुण्डा है, किसकी ताकत है जो 
मेरे सामने देखले ! (क्राधव्ण लोग अपने-आप साप एवं 
गुण्डे बन जाते हैं ।) 

अपनी चीज की आलोचना सुनकर क्रोधी उसे तोड-फोड 


कर घर में भी नुकसान कर लेता है । 
२२६ 


श्श्‌ क्रोध पर काबू पानेवाले महापुरुष 


ही 


कोप॑ न गउछन्ति हि सत्त्वत्रन्त । 
--वाल्मीकिरामायण ५॥५३॥१६ 


सत्त्ववान मनुष्य क्रोच्र नही किया करते । 
देवता सुगुरो गोपु, राजसु ब्राह्मणेपु च, 
निग्रन्तव्य सदा कोपो, वाल-वृद्धातुरेपु च। 

--हिंतोपदेश ४१२३ 
देवता, सदृगुरु, गाय, राजा, ब्राह्मण, बालक, वृद्ध और रोगी पर 
क्रोध आ जाय तो उसे रोक लेना चाहिए । 
नहि सच्त्रीपु महात्मान , क्त्रचित्कुर्वन्ति दारुणम्‌ । 

-वॉल्मीकिरामायण्ण 
महापुरुष सगे पर कभी क्रोध नहीं किया करते। लक्ष्मण के ब्राुद्ध 
होने पर सुग्रीव तारा! को आगे करके इसीलिए उनके सामने 
गया था । 
नाइकारएरुपा सख्या, सख्याता कारणक्रव । 
कारणेडपि न क्र द बन्ति, ये ते जगति पत्चपा' ॥ 
बिना कारण क्रोध करनेवाले असस्य हैं । कारण से क्रोध करने- 
वाले परिमित हैं, किसु कारण उत्पन होने पर भी क्रोध न करने- 
वाले व्या द जगत में केवल पाँचन्छः ही हैं। 
पैगम्बर मुहम्मद के पास एक यहदी गुस्से में आकर बोला- 

ज्स्द 


रद वर 


१. वेर पञ्चसमुत्थान, तच्च बुद्ध यन्ति पण्डिता'। 


स्त्रीकृत वास्तुज वाग्ज, ससापत्व्यापराधजम्‌ ॥! 
--महाभारत श्ान्तिपर्व १३६४९ 


बैर उत्पन्न होने के पाँच कारण हैं-(१) खत्री के लिए, (२) घर और 
जमीन के लिए, (३) कद्ठु वचन बोलने से, (४) जातिगत द्वप के 
कारण और (५' किसी समय किए गए अपराध के कारण | 
२ तीन वात है वर की, जर-जोरू जमीन। 
“सतदास” इनतें अधिक, मत की वात महीन ॥ 
३ आदि वेर जोगीने जती, आदि वेर वेध्या ने सती । 
आदि वेर घंटी ने घऊ, आदि वेर सासू ने बहू ॥ 
४  १- जोगी-भोगी ने वेर, भगत-जगत ने बेर । 
२- साँच-भूठ ने वेर, हान्‍ना ने वेर ॥ 
३- चोर-साहुकार ने वेर, विलाडी-उदरडा ने वेर । 
४- सूम-दातार ने वेर, चोर-चन्द्रमा ने वेर ॥ 
--गुजराती कहावतें 
५ वेराखुवंधीरि महव्भयाणरि ! --द्धावंकालिक ६।३।७ 
वर के अनुवन्ध महाभय के कारण हैं । 
६. प्रेम टूट जाने से दो मित्र आपस में कट्टर दुश्मन वन गये थे । 
२३० 


२७ वेरत्याग 


१ न विरुज्मेज्ज केणाइ । --सूत्रकरताग ११।१३ 
किसी के साथ वैर-विरोध मत रखो । 


२ न चेम देहमश्रित्य, वेरं कुर्वीत केनचित्‌ । 
--मनुस्मृति 


इस नह्वर शरीर के लिए किसी से वर नहीं करना चाहिए । 


३े. अपने मन में किसी के प्रति (बेर-दुश्मनी) का भाव मत 
रखो । --पु० बा» तोरा लेव्यव्यवस्था १६।१७ 


४. वलोपपन्नो$पि हि बुद्धिमात्‌ नर , 
पर नयेन्न स्वयमेव वेरिताम्‌। 
भिपग्‌ मम्तास्तीतिविचिन्त्य भक्षय्रे- 


दकारणशात्‌ को हि बिप विचक्षश ? 

-++पञ्चतन्त्र ३१११ 
बृद्धिमान पुरुष बल से युक्त हो तो भी दूसरे को वरी ने बनाए। 
बच मेरा ही हैनयह सोचकर कौन चतुर अकारण बिप सा 
सदाता है ? 

५ एरण्डमबलम्ब्य व कुझ्जर कोपग्रेत । 

“+कौटलीय अर्थवास्त्र 

एजए के सराने पर ह्ञावी से बेर नहीं करना चाहिए । 


0 
बटन 


श्ठ बरी 
१. वेराइ कुब्बइ वेरी, तथओो वेरेहि रज्जइ । 


पावोवगा य आरंगा, दुक्खफासा य अतसो ॥ -सूत्रकृताग ८७ 
वैरी अपने असंयम से प्राणियों के साथ वरभाव बढाता है और 
फिर उससे स्वयं रग जाता है। वर के कारणभूत आरम्भ-काम- 
भोगादि पाप को पैदा करनेवाले एवं अन्त मे दु.खदायी होते हैं। 
२. के शत्रव ? सन्ति निजेन्द्रियाणि , 
तान्येव मित्रारिस जितानियानि।. -शकर-प्रदनोत्तरी ४ 
हात्रु कौन है ? अपनी इन्द्रियाँ ही शत्रु हैं, कितु यदि उन्हे जीत 
लिया जाय तो वे ही मित्र भी हैं । 
२ एक मन वरी आपसणो, दूजों कुसतान। 
तीजी वेरण भूख है, नित उठ करं जु हान ॥ 
--राजस्थानी दौहा 


४ जात का वेरी जात, ओर काठ का री काठ । -हिंदी क० 
५. नास्त्यविवेकात्‌ पर प्राशिना शत्रु । -नीतिवाक्यामृत १०४५ 
अविवेक से बढ़कर प्राणियों का कोई भी श्षत्रु नही है । 


६ लुब्धाना याचक अन्रुन्‍मृ्खाणा वोधको रिपु । 


जारस्त्रीणा पति- यत्रुऋचौराणा चन्द्रमा रिपु. ॥ 
-+चवाणक्यनीनति १०।६ 
र्र्४ 


र्दे बरी के साथ व्यवहार 


४ 
है 


न हि गत्रुरवज्ञ यो, दुर्बलोडपि महीयसा । --महाभारत 
स्वय बली होकर भी दुर्वल झन्र्‌ की अवज्ञा नही करनी चाहिए। 


न युक्‍तं प्राकृतमपिशत्र मवज्ञातुमु ॥ --मुद्राराक्षस नाठक 


सावारण झत्र्‌ का भी अपमान करना ठीक नही। 


नोपेक्षितव्यों विद्वश्ध्रि शत्रुरल्पोप्यवज्ञया । 


विद्वान्‌ पुरुष को सामान्य शत्रु की भी उपेक्षा नही करनी चाहिए । 


दोस्त चाहे कितने ही हो, घमण्ड न करो | शत्र्‌ चाहे एक 
भा हा, सभल कर रहा 


मित्र यदि पच्चास भी हैं तो भी कम हैं, कितु मन थदि एक 
भी है तो भी पर्याप्त हैं। +>इटालियन लोकोवित 


परदोपान्‌ स्वगुणण्छटाइयेद गृणागुराद्व गुण्येन ! 
“कौटलीय अथप्नास्त्र 


शत के दोषों थो अपने गुणी से जीर गुणो का अपने संदगुणों से 
टॉकिसा चाहिए । 


ड! शो + ०0०४ 


ऋणाशत्र॒ब्याधिप्वणप >ा आ ््‌ः 


आऋषण, दा और रोग को विजन 


श्र 
कर जप 


श्शे८ वक्‍्तृत्वकला के बीज 


१३ जन्नोरपि न पातनीया वृत्ति । --कौटलीय-अर्थशास्प्र 
बत्रु की भी आजीविका नष्ट नही करनी चाहिए । 
१४. घाव वेरी रो भी सरावणो चाहीजे । 
---राजस्थानी कहावत 
१५ जीवन्तु में शत्न गणा सदंव । 
येपा प्रसादात्‌ सुविचक्षणो5हम्‌ । 

--सुभाषित-संचय 
मेरे शब्रुगण सदा अमर रहे, जिनकी कृपा से मैं विचक्षण-सावधान 
बना हुआ रहता हूँ । 

दर 


२४० ववतृत्वकला के बीग 


लौटते हुए एक ब्राह्मण को मारा। वह मरकर उन्हीका 
पृत्र हुआ। शादी होते ही मरने लगा । ठाकुर का धर्मभाई 
सुख पूछने आया । लडके ने कहा--चाचाजी ' यह वही 
ऊट है, जो पिताजी ने पिछले जन्म में मुझे मारकर छीना 
था और यह मेरी स्त्री वही सोनारी है, जो मेरे ससुराल 
(सुनारी गाँव) मे रहती थी। इसी ने ठाकुर को सुलगाया 
था। मेने बदला ले लिया, अव मैं मरता हुँ--यो कहकर एक 
गिलास जल पीया एवं मर गया । -रलादेसर गाँव में भूत 


७ दिल्‍ली का भमियाँ--हैदरावाद से (१०० मोहरे) कमाकर 
घोडी पर चढा हुआ घर जारहा था । बोरावड केपास 
मन्‍नाणा गाँव में विश्राम किया । ठाकुर ने लूटना चाहा । 
वह भागा । घोड़े की आवाज सुनकर घोडी रुकी और 
मिया लूटा एव मारा गया। मरकर उन्ही का पुत्र हुआ | 
घोडी जोवनेर ठाकुर की पुत्री हुई | विवाह हुआ । बीमार 
होकर मरने लगा, जातिस्मरण से पिछली बात कही 
एवं मर गया । “तो से श्रत 


८. बीकानेर में एक साथ अनाज की दो वोरियां उठाकर दौड़ 
सकनेवाला एक माली था। एक जमीदार का बेल नथ 
नही डलवाता था। माली ने चंद ही क्षग्शों मे उसे नाथ 
डाला। क्रुद्ध बेल ने थोडी ही देर वाद माली को गुदा के 
रास्ते से अपने सीग में पिरो लिया | वलिण्ठ माली ने सीग 
को तो खीच कर निकाल दिया, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद 
वह मर गया ! -+वि८ स० १६०६ कातिक की धदना 


० 


चोथा कोष्ठक 
ईर्ष्या , 
दूसरों का सुख देखकर जलना ईर्ष्या है । 


गगी के गुगगो पर जलना ईर्ष्पा है और उसके गुणों में 

दोप-छिद्र देखना असूया है । 

पियाप्षिय्रे सति इस्सा इस्सामच्छरियं होति। 
-+दीघनिकाय २८३ 

पिय-अप्रिय होने से ही ईर्ष्या एवं मात्सय होते हैं। 

ईर्ष्या हि विवेक-परिपन्थिनी । --कथासरितृसागर 

ईर्ष्या विवेक की थश्नु है । 


हेतावीप्यू फले नेष्युं । --चरकसहिंता ८१८५ 


दूसरों की उन्नति के कॉरणों में ईर्प्या करनी चाहिए यानी उन 
कारणी को अपनाने की चेप्टा करनी चाहिए, किन्तु उसके फल 
में ईर््पा नही करनी चाहिए अर्थात्‌ घन-मुख आदि देसकर जलना 
नहीं चाहिए । 


सब्व॒त्व विशीयमच्छरे । +सूत्र० ३३१४ 
साथु सर्वत्र मत्सर-ईर्ध्याभाव रहित रहे । 
र४र 


<ण 


ईर्ष्यालु 


य ईष्यूं परवित्त पु, रूपे वीर्य-कुलान्वय्रे । 
सुख-सौभाग्य-सत्कारे, तस्य व्याधि रनन्तक ॥ 

“+विदुस्नीति २४२ 
जो दूसरी के धन, रूप, बल, कुलीनता, सुख, सौभाग्य और 
सत्कार पर ईर्प्पया करता है, उसका यह रोग असाध्य है । 
ईण्यालु स्वय कुछ बनने की महत्त्वाकाक्षा न करके, दूसरो 
को भी मार्ग-3तित करके अपने तुल्य बनाना चाहता है । 


“-चढ्तीवला से 
ईर्प्यालू को दृण्मन नाहे छोड दें, ईप्या ही उसका सर्वनाण 
कर देती है । --तिरुवल्लुवर 


वह कभी सूखी नही होता, जो अगने से अधिक सुखी को 
देखकर जलता रहता है ! 

सच पछो तो ईप्यां का तात्पर्य यही है कि ईर्यालु, जिसकी 
ई््या करता है, उसे अपने से वडा मानता है --वानहापर 
टप्याब्श आप तो दूसरों की तारीफ करता नही किन्तु 
अगयनी तारीफ करवाना चाहता है। 

दयापातच बनने की अपेक्षा ईण्या का पात्र बनना 
श्रे यस्कर है । “हैरोडोटस 

र्ध४ 


३ ईर्ष्या-सम्बन्धी दृष्टान्त और कहावतें 
दृष्टान्त- 
१. ईसा को शैतान मिला, जो गदहो पर हसद (ईर्ष्या) लिए 
दुनियाँ के वाजार में बेचने जा रहा था। 
ईसा ने पूछा--कहाँ जा रहे हो ? 
शैतान ने उत्तर दिया-अपना माल बेचने । 
वापस लौटते समय ईसा ने उससे पुन. प्रश्न किया“ 
तुम्हारा माल किसने खरीदा ? 
जैतान ने कहा-खासकर के मेरे माल को स्त्रियों नें, 
व्यापारियों ने और धर्म के ठेकेदारों ने-ईने तीनो नें 
खरीदा है (इन तीनो में ईर्ष्या अधिक होती हैं |) 
२ स्वामीनारायण-सम्प्रदाय के आविगुरु श्री सहजानन्द 


स्वामी अपने सत्सगी के यहा गए । उसके दो स्ट्रियाँ थी 
और आपस में अनवनाव था । हमेशा बडी ही रसोई वना 
कर र्वामीजी को भोजन करवाती थी, छोटी को पास 
भी नही आने देती थी। भेद पाकर स्वामीजी नें 
छोटी से स्सोई बनाने के लिए कहा। बडी को ईर्ष्या हुई 
गुप्तनद से चूरमे के लद॒दुओं में धूल मिला दी । स्वामी 
जी खाते ही समझागए और लड॒ई तो लड॒डू ही है 
स८६ 


७ 


ववतृत्वकला के बोज 


पड़ोसी छड खीच ने, धमको पड़े म्हारे शीश । 
--राजस्थानी कहावत 


तेल वालनार नु वबले ने मशालची पेट छूटे । 

--ग्रुजराती कहावत्त 
मालिक दान करे ने भंडारी तनु पेट बले । !! 
पार की गाय पार कु खाय , 
जे हांके तेनु सत्यानाश जाय । 
अन्न तेनु पुण्य, राधनार ने धुमाडो । -राजस्थानी कहावत 
रसोईया जलाता रहता हैं। 
म्हा वंठा ही पडोसी री बेटी सासरे जाय !  * १) 

8, 


8 ५२। 


॥7 75 


२५० वकक्‍तृत्वकला के बीज 


७ कलेश नौका छिद्र ज्यो, प्रारम्भ में ही मेट दो । 
अन्यथा सर्वस्व अपना, कुछ क्षणों में भेंट दो । 
--हिन्दी कविता 
८. रोग अगन अरू राड, जाण अल्प कीजे जतन ! 
वधिया पछे विगाड, रोक्यो रहै न राजिया ! 
६ रोजीना री राड, आपस री आंछी नही | 
बरणे जठा तक वाड, चटपट करणी चकरिया ! 
१० जंगल जाट न छेडिये, हाटा बीच किराड | 
राघड कद न छेडिये, जद-कद करे बिगाड ॥ 
---राजस्थानी सौरदे 


१४ 


र्प्८ वक्‍तृत्वकला के बीज 


८ बाई जी ! बैठा अछो ! करवा माडे वेढ । 


शरे थारा बापनी, वेटी छू रे ढेढ।. -राजस्थानी कहावत्त 
६. चौधरी बंठा हो ? तूं गुडायदे । हे पर 
१०, आठ प्रविया र नो चूल्हा । | 
बारह माली र तेरह होका । ४) मर 
० मुनि जिता ही मत । ;) ध 
११ नौ कनौजिए और तेरह चौके । “हिंदी कहावत 


१२ देराणी-जेठाणी नी गोठडी मा सक्‍करपारा । 


ने नगाद-भोजाई नी गोठडी मा अगारा | 
-गुजराती कहावत 


१३ कुत्ता रे सप हुवे तो गगाजी न्हाय आवबे | -राजस्थानी कहावत्त 


१४. कुत्तो लड दाता सू, मुरख ल्ड लाता सू और पडित ल्ड 
बाता सूं । --राजस्थानी कहावत 


१५ सप त्या जप ने फूट त्या फजीत्ती । +>ग्रुजराती कहावत 


प्र 


निन्दा 


स्व प्रणमेवान्यनिन्दा सतां लज्जाकरी खलु । 

+-््रिपष्ठि० ४१ 
स्वप्रणमा की तरह परनिन्‍्दा भी सत्पुरुषो के लिए लज्जा की 
वस्तु है । 
णिट्दुर सखिण्हेहवयण खिसा। 
मउय सिखेहवयण उदवालंभो॥। 

“-+निश्ीयचूणि २६३७ 
स्नेहरहित निम्द्रुरु वचन खिसा' (फटकार) है, स्नेहसिक्त मधुर 
बचन 'उपालभ' (उलाहना) है । 
अहमेयकरी अन्नेसि इंखिणी । --सूत्रकृताग ११२।॥१ 
दूसरों की निन्‍दा हितकर नही है । 
गंबत-निन्दा जिना--व्यभिचार से भी सगीन हैं। जिना! 
करनेवाला तो 'तोबा' (पच्चात्ताव आादि) करने से बरी हो 
जाता है, लेकिन गंबत की माफी तब तक नही होगी, जब 
तक वह छख्स खुद माफ न करे, जिसकी उसने गेवत 
की है। --+बहकी 
कृतघ्नता और निनन्‍्दा-ये दो सबसे ज्यादा सतरनाक 





१७० 


नप् 


निन्‍्दा-निषेध 


यदीच्छसि वशीकर्त्‌, जगदेकेन कर्मणा । 
परापवादशस्येम्यो, गा चरन्ती निवारय ॥। 

“--चाणवयनीति १४१४ 
यदि केवल एक ही काम से जगत को वश करना है, तो पर- 
निन्‍दारुप अनाज को चरनेवाली इस जीभरूप गाय को रोककर 
रसो । 
परापवादे मृको भव ! 
परनिन्दा करने के लिए मूक बन जाओ | 
यदि तुम चाहते हो कि दूसरे लोग तुम्हारी निन्‍्दा न करें, 
तो तुम भी किसी की निन्‍दा मत करो ! 

--पहेलवी टेक्स्ट्स (पारसीधर्मम) 
जब आपके अपने द्वार की सीटिया मंली हैं तो अपने 
पड़ोसी की छत पर पड़ी हुई गन्दगी के लिए उलहना मत 
दीजिए ! --कन्‌पपशियस 
नमाज में निनदा का नि्षघध-हजरत मुहम्मद से एक 
तमाजी ने कहा--मैं नमाज पढता था तब मेरे पाँच भाई 
गष्प लड़ा रहे थे। मैंने समभाया तो उल्टे मेरे पास आकर 
हुक्‍के की गृटगुडाहट करते हाए मेरी मजाक करने लगे। 


रद 


११ निन्‍दा में समभाव 


१ निनन्‍दा सुनकर डरो मत ! गलती हो तो निकाल लो । 
--धनमुनि 
कट आलोचना को सहना सीखो ! यदि ऐसा नही कर 


सकते, तो वह काम बन्द कर दो, जिससे तुम्हारी आलो- 
चना होती हो । -+रिस्टर 


न 


३. गालिब ! वुरा न मान जो, जायज बुरा कहे , 
ऐसा भी है कोई कि, सब अच्छा कहे जिसे ? 


४. आवत गाली एक है, उलटत होत अनेक । 
कहे कबीर नही उलटिये, वही एक की एक ॥ 


भू निनन्‍्दक बाबा वीर हमारा, 
विन ही कौडी व है विचारा । 

कोटि-कर्म का कल्मप कार्ट , 
काज सवारे विन ही साटे। 

आपन डूबे और क्‌ तारे, 
ऐसा प्रीतम पार उतारे। 

जुग-जुग जीवो निन्दक मोर , 
रामदेव ! तुम करह निहोरा ॥ 
६ 


जप 
्। 


१२ 


आत्मनिन्दा 


परस्तुति स्वनिन्दा च, कर्त्ता कोईपि न हृश्यते । 


दूथरो की प्रशसा और अपनी निन्‍दा करनेवाला आज कोई नही 
दीखता । 


परनिन्दा के समान पाप नही और आत्मनिनन्‍्दा के समान 
धर्म नही । 
निन्‍्दणग्राएश पच्छाशुताव जणयइ | 

-5उत्तराध्ययन २६६ 
अपनी निन्‍्दा करने से जीव पच्चात्ताप आर्थात्‌ “मैंने यह पाप क्‍यों 
किय।“--ऐसे अपने प्रति खेद व्ययत करता है । 
अपनी निनन्‍्दा सुनने से पाप का नाश--एक धर्मात्मा राजा 
के लिए स्वर्ग मे महल बन गए एव देवदूत उसके पास आने- 
जाने लगे | एक वार बोलाने पर न बोलने से राजा ने 
क्रुद्ध होकर एक योगी के सिर पर घोड़े की लीद डलवा 
दी । पाप से स्वर्ग-्महल लीद से भर गए । किसी ज्ञानी के 
कहने से राजा ने अपना पाप प्रकट कर दिया। लोग ज्यों 
ही उसवी निन्‍दा करने लगे महलों से लीद हटने लगी। 
एक लोहार ने निन्दरा नहीं की अत एक जगह कुछ लीद 
लगी रह गर्ट । +जल्याण से 

२६४ 


१३ 


५॥!। 


निन्दक 


सर्ववर्णेपु निन्दकश्चाण्डाल । 

निन्‍्दा करनेवाला चाहे किसी भी वर्ण का हो, वह वास्तव में 
चाण्डाल ही है । 

अन्न जण खिसइ बालपन्न | _-..  खसूत्रकृताग १३॥१४ 
भज्ञानी जीव दूसरो की निन्‍्दा करते हैं । 


मूर्ख रसना परापवादगूर्थ समुद्धरेत्‌ । “"हिंगुलप्रकरण 
मूर्खमनुप्यो की जीभ निन्दार्पी विष्टा उठाती है । 
तीचो महृत्त्वमात्मनों मन्‍्यते १रस्य कृतेनापवादेन । 

--ती तिवाबयामृत 
नीच आदमी दूसरों को निन्‍्दा करने में अपना महत्व मानता है | 


दह्ममाना सुतीत्र ण, नीचा' परयणोडग्तिना । 
अबक्ताग्तत्पद गन्‍्तु , ततो निद्रा प्रकुर्वतें ॥ 
-+जाणययनीति १३११० 
गृणीजनों की यश्षरूप अग्नि से जलते हुए नोच व्यवित उनके ग्रुणो 
वो तो ग्रहण कर सकते नहीं, अत उनकी निन्दा किया करते हैं । 
जैसे अगर के वक्ष पर ने पहच सकने से लोमडी ने कहा-- 
ग्रेप्म आर सावर अर्थात्‌ अगूर सटे हैं । 
जसे--पश्ुओ को उगाली साहरे बिना, कवियों को कविता 


ब्द्ट 


व] 


् 

ह्वष 
हू प उपशमत्यागात्मकेविकारे । --उत्तराष्ययन ६ टीका 
उपशमभाव के त्यागरूप आत्मा के विकार को द्वष कहते ह। 


दु खानुणयी ह प | --पातञ्जलयोगणास्त्र २४५ 
दू खकी प्रतीति के पीछे-रहनेवाला क्लेश द्व ष है । 
ह पाद्‌ दु खपरम्परा । --ततत्त्वामृत 


द्वप से दु खो की परम्परा चलती ही रहती है । 
ब्वन्‌  त्व तथेत्र सर्वत्र, जानिद् पात्‌ प्रभरत्स्यसे । 
अरे ब्वान ! जातिद्व प के कारण ही तेरी प्रभर्त्मना होती है । 

दोसे दुविहे पण्णत्त , त जहा-कोहे य माणोें ये । 
“-प्रज्ञापनापद २२॥१ 

हु प दो प्रकार का है--(१) क्रोधरप (२) मानरूप । 

दोसवत्तिया मृच्छा दुब्रिहा पण्णत्त, त जहा--कोहे चव 

मारणों चव । --म्थानाग शा४ 

दे पप्रत्यय्रिक मूरर्णा अर्थात्त द्वपजनित्त घृणा दो कारणों से 

उत्पन्न होती है. (?) क्रोप से (२) मान से । 

मा अआ्ाता अआातर दिक्षन, मास्वसारमसुत स्वसा । 


+>अथवबेद ३]२०॥३ 
दर 


पर राग 


१. असयममय-सुखाभिप्रायों राग । 
“--जनसिद्धान्तदीपिका ६१२ 


सयम हीन पौद्गलिक सुखो की अभिलापा को "राग कहते है । 

२. सुखानुणयी राग । --पातंजल-योगदर्णन २॥७ 
सुख की प्रतीति के पीछे रहनेवाला कलेण राग है । 

३. नास्ति राग सम दु-खम्‌ । 
राग के समान कोई दू व नहीं है । 
विज्ञाचा इव रागाधा-ब्छलयन्ति मुहुम हु । “थोगणास्त्र 
रागादिपाप पिण्रायो की तरह आत्मा को बारवार धोखा दिया 
करते हैं । 

राग के भेद- 

४ जं॑ रागवेयल्िज्जसमुइण्ण, त मावओ तओ राओ । 
सो दिद्ठमि विसय-मेहाणुरागल्वों अभिसगों॥ 
कुपवयणेसू पढमों, विईओ सद्राइएसु, विसाएसु । 
विसयादनिमित्तों वि हु, सिगेहराओं सुयाईसु ॥ 

+-विशेषावस्यकभाप्य २६९ ६४-६५ 
माया-लोमरूप रागवेदनीयक्र्म के उदय से होनेवाला राग 
श्रावराग है। बढ़ा हृष्टिराग, विपयराग एबं स्नेहराग्इस 
२७० 
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अनुरागी 


दूरादवेक्षणे हास , सप्रह्नेष्वादरों भूणम्‌ । 
परोक्ष पि गुरदलाघा, स्मरण प्रियवस्तुपु ॥ 
असेवके चानुरक्ति-र्दाव संप्रियभाषणम्‌ । 
अनुरक्तस्य चिह्नानि, दोपेडपि गुगासग्रह ॥ 
-हितोपदेण २।५६०६० 
दूर से देखकर, प्रेमपूर्वक हसना, कुशल पूछने पर आदर करना, 
पीठ पोछे भी ग्रुणी की प्रशसा करना, प्रियवस्धु मिलने पर प्रेमी 
का स्मरण करना, सेवा ने करने पर भी अनुराग दिखाना, प्रिय 
वचन सहित दान देना और दोप में भी गुणग्रहण करना-य ननु- 
रागी' के लक्षण है । 
रागान्ध -- 
पशु-मानब-देवाब्चा- उनुरज्यस्ते सुरागके। 
तथेवामी विशेषेणग, मृग-स्त्रीन्‍्सर्प-भूभुज | 
>चन्दनरिष्र पृप्य ७२ 
पशु, मनुष्य एव देखता-ये सभी राग में अनुरक्त होने हैं, लेविन 
गृगसी-सर्प और राच्ओं का स्नेहराग विश्रेष माना गया है ) 
शागान्यो हि जनः सर्वो, न पच्यति हिलाहितम । 
>>यतिधमसमुसय 


रागानपप्राणी जपने हित-अखिल यो नहीं देखता । 
५; 


१७ राग-द्वष 


१ रागो य दोसोषवि य कम्पमदवीय । --उत्तराब्ययन ३२॥७ 
राग-हव प ही कर्मों के वीज हैं। 


रागनदोसे य दो पावे, पावकम्म-पवत्तरों । 
“-उत्तराष्ययन ३१३३ 


राग-द प ये दोनो पाप-पापकार्यों में प्रवृत्ति करानेवाले हैं | 
३ तयों में भिकखवे अग्गी- 
रागग्गी, दोसग्गी, मोहग्गी । ““इतिवुत्तक ३४४ 
भिक्षुओ ! तीन अग्नियां है- 
(१) राग की अग्नि, (२) द्वप की अग्नि, (३) मोह की अग्नि । 


८० 


४. नत्यि रागसमों अग्गि, नत्वि दोससमो कलि । 
“-धम्मपद १५॥६ 


राग के समान अग्नि नही है एवं द्वप के समान वलेश नहीं है । 
५ कहने को तो कहता हैं कोई गैर नहीं है। 
पर दिल से मेरे अपना-पराया नहीं जाता ॥._ +उ|दशेर 
राग मधुमिश्रित जहर है और द्वप सालिस । 
दो प्रकार की बिजली है--एक सीचती है आर दूसरी 
भटका देवार फेक देती है, किन्तु दोनो ही मारनेवानी है । 


बग 


फ् 


पैसे ही राग-द्र पे की समझो । 
ह्य ९५८ 


पद 


ड्प 


राग-हू ष के क्षय से लाभ 


रागस्स दोसस्स य सखएण, 

एगतसोव्लख समृवेड माक्ख | --उत्तराध्ययन ३१२ 
राग-द्वेप का क्षय करने मे ही आत्मा एकान्त सुलमय मोक्ष को 
प्राप्त करता है । 


जे जत्तिया य हेतु भवस्स, ते चेव तत्तिया मुकक्‍वे । 
--ओधघनियु वित गाथा ४३ 
राग-ह पयुक्‍तः चलना, देसना, बोलना आदि जितने भी कार्य 
ससार के हैत हैं, यदि वे ही राग-द्वेप रहित हो तो मोक्ष के हेतु 
बने जात ॥ 
ज्ञान रंसे हो | 
ज्ञानप्राप्तिकके लिए राजा ने अनेक साधु बुलाए। ज्ञान नहीं 
हुआ, सव॒को कैद कर लिया | एक साथु ने राजा का ऊट 
का मर्द दिखाकर कहा-जब तक यह तुम्हारे मनस न 
निकले, तम कुछ भी खाना-पीना मत । राजा उसे भूलने 
की ज्यो-ज्यों चेप्टा करने लगा, वह ऑसा के सामने अधिक 
आने सगा | #ैरान होकर गुरु के पर पकड़े | गुरु ने सम- 
भाया कि जैसे हृदय में मूर्दा रहेगा बहा तक सान'गात 
नहीं होगा, बसे ही मन में राग-ठ प रहेंगे, तब तक आत्म: 


ज्ञान नहीं होगा । राजा समझ गया और सब साधुओं का 
२७9६ 


वक्‍्त॒त्वकला के बीज 


णा सक्‍का फासमवेएउ, फासविसयमागय। 
राग-दोसा उजे तत्थ, ते भिक्‍्खू परिवज्जए ॥ 
--आचाराज्ध श्रृत २ अ ११ चतुर्थमहाब्रत की भावना 
दब्द श्रोग्रेन्द्रि का विपय हैं। कान में पड़े हुए शब्दों को न 
सुनना बयय नहीं, अत साथु को चाहिए कि उनके प्रति मन मे 
राग-ह्वप ने आने दे । 
आँखों के सामने आए हुए रूप को न देखना शक्य नहीं, अतः 
साधु को चाहिए कि उनके प्रति मन में राग-ह्वंप ने आने दे । 
नाक के समीप आए हुए गन्‍्ध कोन सूँघना शक्‍य नहीं, 
साधु को चाहिए कि उनके प्रति मन में राग-द्व प ने आने दे । 
जिह्ला पर आए हुए रस वा आस्वाद ने लेना शवय नहीं, 
जत साधु को चाहिए कि उनके प्रति मन में रागनप ने 
आने दे । 
शीतादि स्पर्ण के उपस्थित होने पर उनका अनुभव ने होता 
घक्य नहीं, अत मसाघु को चाहिए कि उनके प्रति मन्र में राग- 
हंप न आने दे । 


नदी 


- प्रेम 


दर्णने स्पर्गने वापि, श्रवरों भाषणेडपि वा । 
हृदयस्य द्रवत्व यत्‌, तत्प्रेम इति कथ्यते ॥ 


देखते था छूसे, सुनते या बोलते हृदय का पिघल जाना ही 
प्रम कहा जाता है । 


प्रेम एक वेदनापूर्ण प्रसन्‍नता है। 


प्रेम स्थान और समय की सीमा से परे है। . -विवेकानन्द 
एक भयानक मानसिक रोग है, प्रेम । >प्लेटो 
प्रेम करने का अर्थ है, अपनी प्रसन्‍तता को दूसरों की 
प्रसन्‍नता में लीन कर देना । >लीननिज 


विन गुन जोवन झूप धन, बिन स्वार्थ हित जानति। 

शुद्र काप्रना से रहित, प्रेव सकल रसखानि। 
दम्पति सुर अर विषय रस, पूजा निष्ठा ध्यान । 

उनसे परे वस्यनिये, शुद्ध प्रेम रससानि । 

प्रेम गूनो का प्रेम है, व्यक्निप्रेम है मोह । 

बस उसके व्यक्तित्व निज, देते हैं कई सयोथ ॥ --४ंद्वासरेंद 
परम प्रेमनप मृदु मसि कोन्दी , 

चारुखित्र भीती लिसि लीन्‍्ही। हारामसरिसमानर 


ज्द्+ 


२३ ह प्रेम की महिमा 


१ प्रेम ही ससार में सव से सूक्ष्म शक्ति है, अगर दुनियाँ वर 


से भरी होती तो इसका कभी का अन्त हो गया होता । 
“>गाधी 


२ प्रेम ही स्वर्ग का मार्ग है, और मनुष्यत्व का दूसरा नाम है । 
सब प्राणियों से प्रेम करना ही सच्ची मनुप्यता है | “बुद्ध 
३ पोथी पट-पढ़ जग मुवा, पडित हुआ न कोय । 


ढाई अक्षर प्रेम का, पर्ढ सो पण्डित होय ॥ --कवीर 
४. मनुष्य को अपनी ओर खीचनेवाला अगर जगत्‌ में कोई 
चुम्बक है तो वह केत्रल प्रेम है । “+गांधी 


५ अमरीका का वनस्पति शास्त्री कंकटस वृक्ष (जिसकी प्रत्येक 
डाली कटीली होती है ) से प्रतिदिन अनुरोध करता था 
कि है प्रिय बृक्ष! मझे एक डाली बिना काटे की भी दो । 
कुछ समय के बाद बिना काटो की ठाली निकाल आई। 

दर्शकों के आश्चर्य का पार न रहा! तात्पर्य बह है कि 
है वृक्षवत्‌ मनुस्य भी प्रेम से कंटक बिहीन बन सकते है । 

' ६,(ुजीवन एक पुप्प है और प्रेम उसकी सौरभ ॥ >विय्टरापमो 

७. जगत में सारतत्त्व है प्रेम, आधारणशिला है सदाचार । 
लाआन्से[-चीन का घामिए नेतो) 


द 2 
तय के 


हु] 


श्र 


ल्‍्फै 


४ 


प्रेम का निर्वाह 


घन दे तन को राखिए, तन दे रखिए लाज | 
घन दे तन दे लाज दें, एक प्रीति के काज ॥ 
देखो करणी कमल की, जलसो कीन्‍्हो हेत । 
प्राण तज्यों प्रेम न तज्यों, सूखो सरहि समेत ॥ . “सूरदास 
जब में था तव हरि नही, अब हरि है मैं नाय । 
प्रेम गली अति सॉकरी, तामे दो न समाय ॥। -कबीर 
चाखा चाहे प्रेम-रस, राखा चाहे मान । 
एक म्यरानमें दो खड्ग, देखा मुना न कान ।। 
जौहरथनास देखले, जीहर कमाल के । 
कागज पे रख दिया है, कलेजा निकाल के ।। 
सो गए जब ते रा सर्का देखा, 
मिट्गए जब तेरा निर्णाँ देखा । 
नहीं जो खार से डरतें, वही उस गुल को पाने है । 
उनसे मिलने का तरीका अपने को खो जाने में है। “उर्दृर्शेरे 
प्रीति करे सो बावरों, कर तोड़े सो कर । 
प्रीति करी आाजन्म लो, लेय निर्भ सो झूर।॥ 
बह वहना कि तुम एक व्यक्ति से काजीवन ग्रेम करते 


ज्घप्थध 
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धन दे तन की राखिए, तन दे रखिए लाज | 

घन दे तन दे लाज दे, एक प्रीति के काज ॥ 

देखो करणी कमल की, जलसो कीन्‍्हो हेत । 

प्राण तज्यों प्रेम न तज्यों, सूखो सरहि समेत ॥ . -शूरदाम 
जब मैं था तब हरि नही, अब हरि है में नाय । 

प्रेम गली अति साँकरी, तामे दो न समाय ॥ “फेबीर 
चाखा चाहे प्रेम-रस, राखा चाहे मान। 

एक म्यानमें दो खड्ग, देखा पुना न कान ॥। 

जीहरशनास देखलें, जौहर कमान के। 

कागज पे रख दिया है, कलेजा निकाल के ॥। 

खो गए जब तेरा मर्का देखा, 

मिटंगए जब नसेरा निर्शा देखा । 

नहीं जो खार से डरते, वहीं उस गुल को पाते है । 

उनसे मिलने का तरीका अपने को यो जाने में हैं। -उद्‌शेरे 
प्रीति करें सो बाबरों, कर तोड़े सो कर । 

प्रीति करी भाजन्म लो, लेय निभे सो घूर ॥ 

यह कहना कि नुम एक व्यक्ति से आजीवन प्रेम करते 


न्द््द 


१८ 
१, अत्यधिक नखरे प्रेम की तप्ट कर देंते है । 
__शोम्यारोल 
७ प्रेम के मार्ग में चालीकी वह बुरी चीज है -+हमी 
३ प्रीति जह। पर्दा र्नर्टे बहाँ ने प्रीति 
प्रीति करे पर्दा ग्रह रीति कुरीति ४ 
५. प्रेष और संदे् एक साथ एक हुदय में नहीं रह सकते । 
>--खलील जिनका 
द्रेम की दो अधोगतियाँ दें 
(१) मास स्त्री पर 
(०) स्त्री तान पर । 
द्रेम की दो उर्ध्वग्तियाँ 
(१ मास सन्‍्तो 7 
-विनो 


(पे प्रेमी 


ञ्च्छ 


2 
न्‍ 


धर्म घर्य संयम नियम, सोच विचार अनेक | 

तारायण प्रंमी निकट, इनमें रहे न एक ॥ 

राम बुलाबा भेजिया, कबीरा दीन्हा रोय। 

जो सुख प्रमी सग में, सो बंकृण्ठ न होय ॥ 

मिलवो भलो न बिछुरवो, तज दोनों का सग । 

विछुस्त मुई माली, मिलकर झुंवों पतग॥॥ 

याद रखना भी मिलन का ही एक रूप हैं | --सलीख जिम्नान 

दूरस्थोषपि न दृरस्थो, यो यरय हृदये रिथत | 

यो यस्य हृदये नास्ति, समीपस्थोषि दरत, ॥ 
“+नाणवयनीनति १४६ 

“गे जिमके हृदय में है, यह दूर रहता हुआ भी उसके निकट हीं 

है । जो जिसके हृदय में नहीं है, वह निकट रहता हजा भी उससे 

दग्है । 

दषित जन खलु गुगीनि मन्‍्यते । -+भविधुपालबध 

प्रिय त्यतित कये सनृप्य गुणी है--ऐसा मानता है । 

अन्यपुख दुर्वाद',, स्लप्रियवदने सं एगण परिहास । 

एसर्स्थसेजन्मा यो, थम सोटगुरमबों धूसः ॥। 

“>गोउचनसप्नन्षती 
म्८ड 


२६६ ववक्‍्तुत्वकला के वीज-- 


५६. लोग दुनियाँ मे प्रिय बनने की कोशिश करते हैं, घर मे 
प्रिय बनने की नहीं । 
ज़ेसी का विरह- 
१७ तस्य तदेव हि मधुर यस्य मसनो यत्र सलस्नम्‌ | 
(जिसका मन जहाँ लग गया, उसके लिए वही मधुर है । 
१८ दाढ़ा खटके काकरो, पंसजु खटके नंण , 
कहियो खटके आकरो, विछुड या खटके संण । 
साजन तो साले नहीं साले आहिठाण , 


ऊट मर यो साले नही, साले पड यो पिलाण । 
---राजस्थानी दोहे 


प्र 


मोह 
राग-ह ष परिणत्तिमोह । मम 
-+जनसिद्धान्तदीपिका ६५ 
रागद्वप के परिणाम को 'मोह' कहते हैं । 
नास्ति मोहसमो रिपु' । 
-+चाणक्यनीति ५१३ 
मोह के समान वैरी नही । 
मोहेण गर्म मरणाइ एइ । 
--आचाराड्भ ९३१ 
मोह से जीव बार-वार जन्म-मरण को प्राप्त होता है । 
मंदा मोहेरा पाउडा । 
“+सूत्रकृताग ३।१।११ 
अज्ञानी जीव मोह से भावृत होते हैं । 
अजानन्‌ माहात्म्यं, पतति शलभस्तीत्रदहने , 
समीनोप्यज्ञ/नाद्‌ वडिगयुतमवनाति पिशितम्‌ ॥ 
विजानन्तोप्येते वयमपि विपज्जालजटिलानु , 
न मृझ्चाम कामानहह ! गहनो मोहमहिमा ॥ 

--भठ हरि-वैराग्यशतक २१ 
परिणाम को नहीं जानता हुआ पतंग दीपक की तीत्र अग्नि में 
गिरता है। मछली भी अज्ञानवश काटे सहित सास को निगल 

श्ध्द 


मोह-क्षय 


सेणावइमि निहते, जहा सेणा परास्सइ। 
एवं कम्मारि रणस्सति, मोहरिएज्जे खय गए ॥ 

+दक्षाश्र्त ०५ 
जसे--सेनापति के मर जाने पर सारी सेना भाग जाती है, उसी 
प्रकार मोह के क्षय होने पर सभी कर्म नष्ट हो जाते | 


यदा ते मोहकलिलं, बुद्धिब्य॑ति तरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं, श्रोतव्यस्य श्र्‌ तस्य च ॥। 
नल्गीता २५१२ 


जव तेरी बुद्धि--इस मोह दलदल को बिलकुल तर जायेगी तब 
तू सुनने योग्य एवं सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा । 


कस्मात्सौख्यं भवति भगवन्‌ ? झान्तित सा च कसरूमा- 
च्चेत स्थेर्यात्‌ स्थतिरजनि मन कस्य ? य स्थानह्निराश । 
नेराब्य॑ वे मिलति चर कथ ? यत्र नासक्तिरत्त', 
साध्नासक्तिविलसति कुतो ? यस्य बुद्धो न मोह । 
भगवान्‌ ! सुख किससे मिलता है ? 

शात्ति से । 

घात्ति किससे प्राप्त होती है ? 

चित्त की स्थिरता से । 


30०० 


र्‌ वक्‍तृत्वकना के बीज 


जातिद्रोह और चांद्रकारिता',, चक्रवाक की चाल 'काम्म', गरुड 
की चाल अभिमान, गीध की चाल लोभ' को अर्थात्‌-हें 
आत्मा ! मोहादि छ राक्षसो को नष्ट कर दो । अन्यथा पत्थर 
से पक्षी की तरह इनके द्वारा मारे जाओगे । (यहां मोह आदि 
को उल्लू, भेडिया, आदि की उपमा दी गई है ।) 


१ 0, 


बवतृत्वव ला के वीज 


मित्र शोक, और शत्रु भय से रक्षा करनेवाला है, प्रीति व विश्वास 
का भाजन है ! लेकिन यह समझ में नही आता कि इस दो अक्षरों 
के रत्न (मित्र) को वनाया किसने ? 


अमृत गिशिरे वह्लि-रमृत प्रियदर्शनम्‌ । 
अमृत राजसम्मान-ममृत क्षीरभोजनम ॥ 

+पहल्चतंत्र १॥१३६ 
सर्दी के समय अग्नि, प्रियमित्र के दर्शन, राजा का सम्मात और 
दूध का भोजन ये चारो अमृतवत्‌ सुखप्रद-प्रिय हैं । 


व्यावितस्यार्थहीनस्यथ, देशान्तरगतग्य च्‌। 

नरस्य जोकदग्थस्थ, सुहृदर्शनमोपधम ॥। 
--म्रुभापितरत्न माण्डाग्रार, पृष्ठ ६२ 

रोग के समय तथा शोक-सतप्त होने पर-इन अवस्थाओ मे मित्र 

के दर्शन औपधि का काम करने है । 

विद्या मित्र प्रवासेयु, भार्या मित्र गृहेपु च । 

व्यपितस्यथौषध मित्र, धर्मोमित्र मृतस्य च । 

--चाणवयनीति ४१५ 

परदेश मे विद्या मित्र है, घरों मे स्त्री मित्र है, रोगी के लिए 

भौपधि मित्र है और मृतपुरुष के लिये धर्म मित्र है । 

रोगिणा सुहदो वंद्या प्रभ्ुणा चाटुकारिण । 

मुतयों दु-खदग्धाना, गछाका क्षीणसपदाम्‌ ॥। 

रोगियों के मित्र बच्य है, राजाओं के मित्र हा में हा करनेवाले 

हैं, दृ वी प्राणियों के मित्र साथु हैं और क्षीणसम्पदावागी के 

मित्र ज्योतिषी है। 


३४ सित्र के गुण-दोष 


१ शबजुचित्व त्यागिता जौर्य , सामान्य सुख-दुखयों । 


दाक्षिण्य चानुरक्तिब्च, सत्यता च सुहृदगुणा ॥ 
--हितोपदेश १।६६ 


पवित्रता, उदारता, शौर्य, सुख-दु ख मे समानता, दक्षता, अनुराग, 
सच्चाई--ये सब मित्र के गुण हैं । 
२ जेन मित्र दुख होहिं दुखारी , 
तिन्हहिं विलोकत पातक भारी । 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना , 
मित्र का दुख रज मेरु समाना ॥ -रामचरितमानस 


३ सज्जन ऐसा कीजिये, ढाल सरीखा होय । 
दुख मे तो आगे रहे, सुख मे पाछो होय ॥ 
रहस्यभेदो याञ्चा च, नैप्ठुय चलचित्तता । 
क्रोघो नि सत्यता द्यूत-मेतन्मित्रस्य दूषणम्‌ ।। 
-हितोपदेश १॥६८ 
गुप्त बात को प्रकट करना, मागना, निष्ठुरता, चित्त की चचलता, 
क्रोध, असत्य, द्यूत-ये मित्र के दोप हैं । 


प्र 


३०६ 


३०८ ववतृत्वकला के वीज 


४. एक एवं सुहृद्धमों, निधनेष्यनुयाति य । 
शरीरेण सम नाश, सर्वमन्यत्त, गच्छति ॥ 

“हितोपदेश १।६४ 
मरने के बाद साथ चलनेवाला सच्चा मित्र एक धर्म ही है, अन्य 
वस्तुएँ तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती है । 

- ५. मुख मीठा सज्जन घणा, मिजलस मित्र अनेक। 
काम पड़या कायम रहे, सो लाखन में एक॥ 


६ मिसरी घोले भूठ की, ऐसे मित्र हजार। 
जहर पिलावे साँच का, वे विरले ससार ॥ 

७ साचो मित्र सचेत, कहो काम न करे किसो ! 
हरि अजुन रे हेत, रथ कर हॉक्यो राजिया 

--राजस्थानी सोरठा 

८. पूर्व जन्म की मित्रता (कार्तिक सेठ एवं पूर्ण तापस के भव 
की ) को निभाने के लिए ऋकेन्द्र-असुरेन्द्र ने कोणिक के 
लिए भीषण संग्राम किया । 

६ डेलकारनेगी ने कहा-मेरी सारी सम्पत्ति लेकर मुझे कोई 
एक सच्वा मित्र दे दो ! 
अमेरिका के धनकुबेर हेनरीफोर्ड ने पुछने पर एक पत्रकार 
से कहा--अपार धन-सम्पत्ति होने पर भी मेरे जीवन में 
सवसे वडी कमी यह रह गई कि घन के नशे मे मैं सच्चे 
मित्र को नही पा सका । 

१० मीन काटि जल घोइए, खाए अधिक पियास | 
तुलसी प्रीति सराहिए, मुये मित्र की आस ॥ 


मित्र की आवश्यकता 


एकदचार्थान्न चिन्तयेत्‌ । --विदुरनीति १।५१ 
मनुष्य की चाहिए कि विचारणीय विषयो पर अकेला विचार न 
करें अर्थात्‌ किसी साथी के साथ करे | 

द्वितीयवान्‌ हि वीर्यवान्‌ । --शतपथन्राह्मण ३।७।३।८ 


जिसके साथी है, वही शवितमान होता है । 


मित्रवान्‌ साधयत्यर्थान्‌, दु साध्यानपि वे यत्त । 
तस्माद्‌ मित्राणि कुर्वीत, समानान्येव चात्मन ॥ 
--पञ्चतन्त्र २२८ 
मित्रवाला व्यवित दु साथ्य अर्थ को भी साध लेता है, अत मनुष्य 
अपने तुल्य मित्र अवश्य वनाए। 
दु खित सुखितों वापि, सख्युनित्य सखा गति । 
--वाल्मीकिरामायण '४5॥४० 
दुखी हो या सुखी, मित्र की गति भित्र से ही होती है | 
प्र 


३१० 


३१२ ववतृत्वकला के बीज 


६ परोक्ष कार्यहन्तार, प्रत्यक्ष प्रियवादिनम्‌ । 
वर्जयेत्ताह॒श मित्र, विषकुम्भ॑ पयोमुखम्‌ ॥। 

--चाणक्यनीति २॥५ 

जो मित्र परोक्ष मे काम विगाडता है और प्रत्यक्ष मे मीठा बोलता 

है ऐसा मित्र जहर का घडा है, मात्र उसके मुख पर थोडान्सा 
दूध है । अत उसका त्याग कर देना चाहिए । 

१० खाली हाथ आकर कुछ न कुछ ले ही जानेवाला, बडी 
बाते बनानेवाला, हाजीडा और नरक का साथी-ये चार 
प्रकार के मित्र अमित्र हैं एव दूर से ही त्याज्य है । 

जातक 

११. आए को आदर नही, चलत न पूछे बात । 
तुलसी ऐसे मित्र के, सिर पर डारो खात ॥ 

१२ मन मलीन तन सुन्दर कंसे , 


विपरस-भरा कनक - घट जंसे । 
---रामच रितमानस 


धरा 


३१४ वक्‍तृत्वकला के वाज 


७. 2 माद्यात पा 70एछ९/' $ गिधात 7.08. 
एफ्रेण्ड इन पावर इज फ्रण्ड लोस्ट ।  +-अंग्रेजी कहावत 
उच्च-पदस्थ मित्र को अपना खोया हुआ मित्र समझना चाहिए । 


८ यो मित्र कुरुते मित्र , वीर्याभ्यधिकमात्मनः । 
स करोति न सदेह', स्वयं हि विषभक्षणम्‌ । 
->पञ्चतन्त्र ४॥२५ 
जो अपने से अधिक शक्तिशाली को मित्र बनाता है , वह स्वय 
नि सदेह विप-भक्षण करता है । 


है. #6॥7 0एथा थाशाएए ॥5 एलाल पिशा ०एपजपा 770 


एन ओपन एनीमी इज बेटर देन ब्यूटी फुल फ्रेण्ड । 
--अग्र॑ जी कहावत 


सदिग्ध मित्र की अपेक्षा खुला छात्र अच्छा है । 

१०. पण्डितोडपि वर अत्रु-्त मूर्खो हितकारक । 

--पञ्चतन्त्र १३७५ 

पडित शत्रु अच्छा है, लेकिन मूर्ख मित्र अच्छा नही । 

११ दो मित्रो के वीच मे पडना एक से हाथ धोना है और दो 
शत्र्‌ ओ के बीच में पडना एक को अपना बनाना है । 

१२. दुष्मने दाना वेद अज दोस्ते नादा । --पारसी कहावत 
सूख मित्र से विद्वान शत्र अच्छा । 

१३ जिसके वहुत से मित्र हैं, निश्चित जानो । उसके एक भी 
मित्र नहीं है। -+अरस्तू 

१४ मित्रों की आलोचना करते समय यदि संताप होता हो तो 


सिन्नता 


उपकाराच्च लोकाना, निमित्तान्मृग-पक्षिणाम्‌ । 
भयाल्लोभाच्च मूर्खाणा, मंत्री स्याद्‌ दर्शनात्‌ सताम्‌ ।। 
-पच्चतन्त्र २३७ 


सामान्य लोगो की मित्रता उपकार से, पशुपक्षियो की किसी 
निमित्त कारण से मूर्खो की भय अथवा लोभ से और सज्जनो की 
मित्रता मात्र एक-दूसरे को देखने से होती है । ऐसे चार तरह से 
मित्रता होती है । 
आहु सप्तपदी मंत्री । --सुभापितरत्न मजूपा 
सात कदम सामने जाना मित्रता का लक्षण है । 
(0थांए 968775 2६ 076 
चेरेटी विगिन्‍्स्‌ एट होम । --अंग्र जी कहावत 
मित्रता कुठुम्व से शुरू होती है। 
मित्रता करने में धीरज से काम लो, किन्तु कर लेने पर 
उसे अचल एवं हृढ होकर निभाओ ! 
इब्राहीम लिकन का दुष्मनो के साथ दोस्ती का व्यवहार 
देखकर उसके साथियों ने कहा--जिनको हमे खत्म करना 
है, आप उनसे दोस्ती कर रहे हैं | इन्नाहीम ने कहा-दोस्ती 
करके इनकों खत्म ही तो कर रहा हू । 

3१६ 


ब्। 


शिष्टों एवं दुष्टो की मित्रता 


भारम्भगुर्वी क्षयिणी क्रमेण , 
लघ्वीपुरा बृद्धिमती च पश्चात्‌ । 
दिनस्य पूर्वाद्ध-पराद्ध भिन्ना , 


छायेव मंत्री खल-सज्जनानाम्‌ ॥। 
-भर्त हरि-नीतिशतक ६० 


दर्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्दश की छाया के समान है, जो 
प्रारम्भ में वडी होकर क्रमश' क्षीण होती जाती है. तेथा सज्जनों 
की मित्रता दोपहर की छावावत्‌ है, जो प्रारम्भ मं छोटी होकर 
किर क्रमण बढती ही जाती है । 


इक्षोरग्रात क्रमश पर्वणि-पर्वीश रस विशेष । 


तद्बत्‌ सज्जन मंत्री, वियरीताना च बिपरीता। 
+-पलज्चतन्त्र २९ & 


दक्ष के अग्रभाग से लेकर जैसे क्रमश प्रत्येक पर्व मे रस अविर्क 
अधिक होता है, वैसे ही सज्जना की मित्रता भी बढती जातो 

कितु दुर्जनी की मित्रता इससे विपरीत होती है यती घटती 
जाती है । 


साजख्धि सन्धिर्न जीयते। --महाभारत 


सज्जनों की मित्रता कभी पुरानी नही होती । 
सच्ची मित्रता मे बनावट, सजावट एव दिखावट नही होती । 
39८ 
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मित्रता न करने योग्य व्यक्ति 


बाल-बुद्ध-लुव्ध-मूर्ख-क्लिष्ट-अलीबेः सह सख्यं न कुर्यात्‌ । 
-+चरकसहिता ६२५ 
बालक, बूढा, लोभी, मूर्ख, दु'खी, क्लीब-इनके साथ मित्रता न करे | 


उससे कभी मित्रता मत करो! जिसने तीन मित्र करके 


छोड दिये है । --लेवेटर 
लडके की दोस्ती, जी का ज॑जाल । 

लडके की यारी, गधे की सवारी । -“+हिन्दी कहावत 
नादान री दोस्ती, जाँन ने जोख॑ंम । “+राजस्थानी कहावत 


मित्रता-भंग के का रण--- 


१ 


विवादों धनसबन्धो, याचन स्त्रीषु सगति' | 
आदानमग्रत' स्थान, मंत्रीभद्भस्य हेतव ॥) 

--सु भाषितरत्न भाण्डागार, पृष्ठ १६० 
विवाद, घन का लेन-देन, याचना- मित्र की स्त्रियों से ससगे तथा 
मित्र के कार्यो में अग्रस्थान का ग्रहण अथर्ति अग्रगष्यता-ये मिश्रता 
हटने के कारण है । 


दोस्ती मे लेन-देन वेर का मूल । “हिन्दी कहावत 
कुवाक्यान्त हि सौहृदम्‌ । “अमल्चेलेन्च: हे 0 
कुवाक्य कहने से मित्रता का नाथ होता है । द्रा 


३२० 


श 
हा मी सगठतत 
+ # के 7४ 4० 


सघे शक्ति_कलौ युगे । १0 के आह पे 


इस कलिकाल मे पारस्परिक संग़ठन ही बड़ी शक्ति हें। .. 


१४ 
है 


घरण जीते रे लिछमणा ! _- राजस्थानी .कहावत 


तक 


«  सहति -श्र-यसी पुसो, स्वकुनिर्‌ल्पकेरपि। . 7 7 
» तुपेणशापि-परित्यक्ता, न'प्ररोहन्ति-तण्डुला ॥- +_ ८ 
। 5-+हितोपदेश-१। 
. स्वकुल के सामान्य पुरुषो की एकता ओी श्रेष्ठ है। देखो ! छुपो 
दूर के हो जाने पर चावल,नही उगते । __ _... -४५ 


॥ 
# 


“.. अल्पानामवि वस्तूना,. सहृति_कार्यसाधिका-। . -. 
तृणोगु णात्वमापन्ने, व॑ध्यन्ते मेत्तदन्तिन ॥ 
---हित्तोप्रदेश . १।३* 


छोटी-छोटी-वस्तुओ का भीउसमूह कार्यसिद्ध करनेवाला हा जाता 
। देखो !. संगठित, _ठृण-भी रण्जु वनकर मच्तहाथी को वध 


)१०] 
«बे 


हु: अर || >2++ लत हु जजिनटाः >> >> 


शत हैं। 
ु छः छ 5  ॥.> स्स्ं प्र दर का है. हैं| 

४. “पठ्चभिमिलिते- कि य-ज्जगतीह न साध्यत । 

ही --नैपधीय चरित्र 


जगत में ऐसा कौनसा काम है, जिसे पाच व्यवित मिलकर 
न कर गसफ़े ? 
'डेर२ 


३२४ वक्‍तृत्वकला के वीज 


१० दूध की नदियाँ 


सदा दूध की नदियाँ बहती , 
जहाँ एकता कंम्प लगाती , 
खुशियों मे दिन-रात गुजरते , 
उदासीनता कोसो जाती , 
जो भी करो, गुभ-काम सभी में , 
सबल सफलता दौडी आती। 
अजब एकता के इन्जिन से- 
जुडी हुई यह जीवन-गाडी , 
फक-फक कर चलती ही जाती।| सदा० ॥| 
पर्ण कुटी भी राजमहल का , 
इचरजकारी हृथ्य डिखाती , 
सीधी-साधी पोशाक भी, 
विव्य वस्त्र-सा रंग लगाती , 
रूखी-सूखी वासी रोटी-- 
पॉचों पकवानों से भी वढकर , 
तन में जल्दी खून बढाती ॥ सदा० ॥ 
एक-एक को वंडा समभकर , 
वात-बात में आगे करता, 
एक-एक को नम्नरभाव से, 
पूछ-पूछ कर ही पग घरता + 
क्षीर-तीर सम एकरूपत।- 


रे वर्वतुत्वकल ला के बीज 


77इ"०- 


दूसरी बांत॑ं--ये सभी एक-दूसरे के दुंख में भाग लेते हैं 
जैसे--एक हाथ की हडूडी टूट जानें पर सभी का ध्यान 
एव प्रयत्न उसके उपचार में लेंगजाता है । 5 


तीसरी बात--सभी एक दूसरे के आश्रित है, अध्यक्ष नेही। 
बच्चो के अगो मे बरुद्धों की अंपेक्षा सहानुभूति नुभूति अधिक होती 
है। अत उनके घाव आदि जल्दी मिट॒ते हैं। समाज में भी 
सहानुभूति परमआवश्यक है।. . '. ' 
१४ सर्वे यत्र विनेतार , सर्वे पण्डितमानिन । 
'' सर्वे महत्तवमिच्छन्ति, तंद बृन्दमवसीदति ॥ 
रा “-श्राद्धविवरण 
« जिये संघ-संगठन मे सब नेता है, “सब पष्छितमानी हैं. एवं सर्व 
-; बडप्पन के भूखे हैं, वह सघ नष्ट हो जाताहै 8 4 7, 
४५८ पाँचसौ सुभटो का दल एक रशजा के यहाँ दौकरी कैरने 
आया । 'राजा ने परीक्षार्थ! उनके सोने की व्यवेस्थां एक 
/ अ्वडे हॉल-मेकीः एवं एंक पलंज्ठ देते, हुये।कह।-तुँम्होरे में' 
/ जो संबंसे बडे हो; वह इंस पर सो जाए १: रात भेर उन 
-“ सब में बंडंप्पंन के लिए “विवाद” होतों रहा। प्रात सूर्य 
४४ निकल आया, किन्तु. उनमें से कोई सो न सेक्रा । राज को 
- जब सब वातेंज़ात हुई तो- उन्हें विदाई दे दी गई । * 5१ 
£ - कुछ दिनो के पद्चांत्‌ पुत- दूसरा दल आँयों। राजा ने 
उनकी भी.-पूर्ववत्‌ व्यवश्था की । सोने के समय कुछ समय 
;7 तक आप बडेप्ह अत. पल पर सोइए/ इंस प्रकार 
आयस में मनुहारें की गई, लेकिन 'कोई भी पलड्' पर सोने 


कटा 


क्ज 
नर 
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१ 
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३े 


चनिन्नता 
मुहडा देख र टीका काढे । --राजस्थानी कहावर्ते 
हाथी रा दात दिखावण रा और, अने खावरा रा और। , 


यूय वय वय॑ यूय-मित्यासीन्मतिरावयों 
कि जातमधुना येन, यूय-गू्यं वय-वयम्‌ । 

--भर्त्‌ हरि वैराग्यणतक ६५ 
पहले तो हम लोगो का विचार यह था क्विजो तुम हो, वहीं 
हम है और जो हम है वही तुम हो अर्थात कोई दत-भाव नही 
था । पर अब क्‍या बात ह्ोगई कि तुम तुम हो और हम 
हम हैं ? अर्थात्‌ हमारे वीच में भेद-भावना जाग उठी ? 
रुण्डे-प्रण्डे मतिभिन्ना, कुण्डे-कुण्ड तव॑ पत्म 
जातौ-जातौ नवाचारा नवा वाशी रुखे-छुखे 

“-सुभापित रन्‍्न भाण्डागार पृष्ठ १६१ 
जितने मस्तक, उतने ही विचार, जितने कुइ-कूप, उतने ही प्रकार 
का पानी जितनी जातिया, उतने प्रकार के आचार-विचार और 

जितने मुस, उतने ही प्रकार की वाणी हात। है ! 


छशाज 5]00 5 70 रएटाए 0ए॑ +-अग्र .ी ऋहावत 


एवरी शव फिट्स नॉट एवरी पूट। 
मुहई जिती ही बाता । 


उयूट 


जागृति (मासिक) 
जातक 
जाबालश्न्‌ति 
जाह्नवी 
जीतकल्प 
जीवन-लक्ष्य 
जीवन सौरभ 
जीवाभिगम सूत्र 
जैनभारती 
जैनसिद्धान्त दीपिका 
जैनसिद्धान्त वोलसग्रह 
टॉड राजस्थान इतिहास 
टी वी हैण्डबुक 
डिकेन्स 
डेलीमिरर 
तत्त्वामृत 
तत्त्वार्थ-सूत्र 
तन्दुलवेचारिकगाथा 
तत्त्वानुशासन 
ताओ-उपनिपद्‌ 
ताओ-तेह-किग 
तात्त्विक त्रिशतो 
स्कूम्ल 
न वात 
तत्तरीय उपनिपद्‌ 


| 


दश्ांश्र्‌ त-स्कन्ध 
दगाश्न्‌ त-स्कन्धवृत्ति 
दक्षसहिता 

दर्शनपाहुड 
दान-चन्द्रिका 
दिगम्वर प्रतिक्रमण त्रयी' 
दीघेनिकाय 
दोहा-सदोह 

द्वातिशद्‌ द्वाविशिका 
द्रव्य-सग्रह 

धन-वावनी 
ध्यानाष्टक 

धम्मपद 

धरम विन्दु 

धर्मयुग 

घमसग्रह 

धर्मरत्न प्रकरण 
घमंशास्त्र का इतिहास 
धर्मों की फुलवारी 
तैत्तिरीय ताण्ड्य महा ब्राह्मण 
तोरा 

शेरगाथा 
दशवेकालिक सूत्र 
दर्शन-शुद्धि 

वर्म-सूत्र 


भकक्‍्तपरिज्ञा प्रकीर्णक 
भक्ति-सूत्र 
भगवती-सूत्र 
भतृ हरि नीतिशतक 
» वराग्य शतक 
» “ये गार शतक 
भविष्य-पुराण 
भावप्रकाश 
भाषा श्लोकसागर 
भामिनीविलास 
भाल्लवीय श्र्‌ ति 
भूदान पत्रिका 
भोजप्रवन्ध 
मज्ञममिमनिकाय 
मन्थन 
महाभारत 
महानिदद स पालि 
महानिशीय भाष्य 
महानिर्वाण तन्‍त्र 
भनुस्मृति 
मनोसुणासनम्‌ 


5“ स्स्थपुराण 


न 


है थाने कं 
«पता 
मिलाप 


आम, 


मुण्डको पनिपद्‌ 
मुस्लिम 

मेडम द सस्‍्ताल 
मेगजीन डाइजेस्ट 
माहमुद्गर 

यश्न्‌ 

यश्त्‌ 
यशस्तिलकचम्पु 
यजुर्वेद 
याज्ञवल्क्य स्मृति 
यूह्ना 
योगवाशिष्ठ 
योगहृप्टि समुच्चय 
योगशास्त्र 
योगविन्दु 

रघुवश 
रश्मिमाला 
राजप्रग्नीय सूत्र 
रामचरित मानस 
रामसतसई 
रामायण 

रीड मेगजीन 
लूका 

व्यवह्ा र चूलिका 
व्यवह्ार-भाष्य 


मवायाग सूत्र 
॒म्बोधसत्तरि 
प्तव्यसन सन्धान काव्य 
परिता 
सर्जेना 
सर्वया शतक 
स्वप्न शास्त्र 
स्व॒र-साधना 
समाधिशतक 

सन्मति तकंप्रकरण 
स्टडीज इन डिसीट 
सरल मनोविज्ञान 
सयुत्तनिकाय 
सामायिक सूत्र 
सामवेद 
सावधानी रो समुद्र 
सिद्धान्त कौमुदी 
सिन्दूर प्रकरण 
सुखमणि सहिता 
सुत्तनिपात 
सुभापितावलि 
सुभाषितरत्न खण्ड-मजूपा 
सुभाषित रत्नभाण्डागार 
सुभापषित सचय 
सुत्तपाहुड 


/ 


सुवोध पद्माकर 

सुभाषित रत्न सन्दोह 

सुश्र्‌त शरीर-स्थान 

सूत्रकृताग सूत्र 

सूक्‍तरत्नावलि 

मूक्तमुक्तावलि 

सौर परिवार 

हडश्‌ मज्दा 

ह॒दीण शरीफ 

हरिभद्वीयआवश्यक 

हनुमान नाटक 

हृदय प्रदीप 

ह॒पिकेश 

हिंतोपदेश 

हिगुलप्रकरण 

हिन्दुस्तान (दैनिक व साप्ताहिं 
हिन्दसमाचार 

क्षेमेन्द्र 

त्रिपषण्टि शलाकापुरुष चरित्र 

ज्ञाता-सूत्र 

ज्ञानार्णव 

ज्ञान-सार 

ज्ञानप्रकाश 


जान भिल्टन 

जामी 

जॉनसन 

जाविदान ए. खिरद 
जीनमाली 

जुगल कवि 

जुन्न द 

जुन्न न 

जूव॑ट 

जेंगविल 

जे फरीश 

जे नोफेन 

जे पी सी वर्नार्ड 
जे पी हालेण्ड 
जौक 

ट्प्पर 

टालस्टाय 

टामस कैम्पिस 
ठालमेज 

टी एल वास्वानी 
डल जाजे 
डाइट रॉट 

, डॉ हरदयालमाथुर 
डॉ एलेग्जी केरेल 


( १० ) 


डाडिज 
डिकेन्स 
डिजरायली 
डी० जेरोल्ड 
डी० एल० मूडी 
डेलकार्नेगी 
तिरमजी 
तुलसीदास 
थामस केम्पी 
थामस फूलर 
थ्ेत्स 
थैकरे 
थोरो 
दादू 
दीपकवि 
धनमुरनि 
घूमकेतु 
नकुलेश्वर 
नजिन 
नलिन 
नाथजी 
निकोलस 
निपट निरजन 
निर्मला हरवर्णासह 


डॉ ग्यास जे रोल्ड नीत्से 


नेपोलियन 
प्लुटार्क 
प्लेटा 
पटोरिया 
पद्माकर 
परसराम 
पीटर बरो 
पीपाकवि 
पेस्क 
प्रेमचन्द 
पेरोसेल्स 
पोप 

फुलर 

फ्र कलिन 
वर्टन 

बना रसीदास 
वर्नाडंशा 
वलवर 
बह्मदत्त कवि 
ब्रह्मानन्द 
बालजक 
बावरी साहिव 
बिल्हण कवि 
बीचर 
बुत्लेणाह 


हर 
हा 


( १२ ) 


सत्यदेवना रायण सिन्हा सुन्दरदास 


सन्त आगस्तीन 
सत ज्ञानेश्वर 
सत्त तुकाराम 
सन्त निहालसिंह 


सद्गुरुचरण अवस्थी 
समर्थगुरु रामदास 


सायरस 
सिगुरिनी 
स्विट 
सिसरो 
सुकरात 


सूरत कवि 
सूरदास 
सेलहास्ट 
सैनेका 
सेमुअल जानसन 
सोमदेव सूरि 
हजरत अली 
हज रत मुहम्मद 
हरिभद्व सूरि 
हलवरटं 

हयहया 


हृह्यम 
हाफिज 

हावेल 
हालीवर्टन 
हार्टले 

है एन भाग 
हेनरी वार्ड बीचर 
हैजलिट 

हैली वर्टन 

होमर 

होरेश वाल पोल 
त्रायण्ट 


दूसरा भाग दूसरा कोप्ठक १५६ 


तृष्ण | तोन जगह तू भी हुष्णान्व बन जाती ह--रोगियो मे, 
नि सतानो में और बूढो में । 

३० घत बढाने की इच्छा 'तृष्णा', अभावपूर्ति की भावना 
'इच्छा', अत्यावश्यक वस्तु की कामना स्पूहा' और प्राप्त 
वस्तु को स्थिर करने की भावना वासना कहलाती है । 

++केल्याण से 


प्र 


दूसरा भाग - दूसरा कोष्ठक १६१ 


£ अत्ये य सकप्पओ तओ से, पहीयए कामग्रुणेसु तण्हा । 


१० 


--5त्तराव्ययन ३२।१०७ 
अर्थों के विषय मे सदविचार करने के अनन्तर आत्मा की काम- 
गुणो मे वढी हुई तृष्णा सर्वप्रकार से नष्ट हो जाती है। 
हठीसिंह पटेल सूबह के वक्‍त पश्चिम की तरफ कही 
जगल मे जा रहा था एव उसकी छाया आगे-आगे चल 
रही थी। मूर्ख ने उसे भूत समभकर पीछे करने के 
लिए काफी दौड लगाई, किन्तु उसे सफलता न मिली । 
स्वामी नारायण-सम्प्रदाय” के आदि ग्रुरूश्री सहजानन्द 
स्वामी रास्ते मे मिले एवं मूर्खता पर हसते हुए उसका मुह 
घुमाकर पूर्व की ओर कर दिया, वस, भव तो वह भूत पीछे- 
पीछे चलने लगा । 

( तत्त्व यह है कि तृष्णा को पीठ दिखा देने पर लक्ष्मी पीछे-पीछे 
दोडने लगती हैं। ) 
प्र 


१६३ ववहुत्वकला के बीज 


५ अनासक्ति से काम करनेवाला कभी थकता नहीं। बिना 
अनासकित के मनुष्य न तो सत्य का पालन कर सकता 
ओर न अहिंसा का । --गाँघी 

६ अप्पडिवद्धयाएण जीवे, निस्सगत्त जणायइ। 
निस्वगत्तेणं जीवे एगे, एगग्गचित्त दिया य राओ 
य असज्जमारोे अप्पडिवद्ध' यावि विहरइ। 

--उत्तराध्ययन २६३० 
अप्रतिवद्धता से नि सगभाव आता है। निसंगभाव से चित्त की 
एकाग्रता आती हैं एवं जीव अनासवत रहता हुआ सम्बन्धरहित 
होकर विचरता है । 

दा 


दूसरा भाग दूसरा कोष्ठक श्व्प्‌ 


जो किसी वस्तु में मूछित नही होता, वही साघु है । 


७ अवि अप्परो वि देहमि, नायरति ममाइय। 
--दशवैकालिक ६२२ 


ज्ञानीपुरष अपने शरीर के प्रति भी ममत्व-भाव नही करते । 
८ पुव्वकम्मखयट्ठाए, इम देह समुद्धरे | --उत्तराष्ययन ६।१३ 


पहले के किए हुए कर्मों को नष्ट करने के लिए ही इस देह की 
सार-सभाल रखनी चाहिए। 
रा 


दूसरा भाग दूसरा कोष्ठक १५५ 


जो किसी वस्तु मे मृूछित नही होता, वही साधु है । 
७ भवि अप्पणो वि देहमि, नायरति ममाइय । 
--दक्नवंकालिक ६॥२२ 
ज्ञानीपुरुष अपने शरीर के प्रति भी ममत्व-भाव नही करते । 
८ पुव्वकम्मखयट्ठाए, इम देह समुद्धरे | --उत्तराध्ययन ६१३ 


पहले के किए हुए कर्मों को नष्ट करने के लिए ही इस देह की 
सार-संभाल रखनी चाहिए। 
भर 


३७ ममता के विषय में कहावतें 


॥ 6 न मद नऋ& खण लवण 


खोटो तोये गाँठनो रुपियो, भांग्यू ततोये भरू च, घेलो तोपण 
पेटनों दीकरो । --ग्रुजराती कहावत 
बाँको तो पण मा को । 

आपरी माने डाकण कुण केवे । 

एक घर तो डाकण ही टाले। 

ऊठ मरे जद मारवाड साहमो जोवे। 

ई आगली रै--आ आँगली नेड़ी रहसी। 

हाथ स्यूँ हाथ र पग स्यूं पग नेडो । --राजस्थानी कहावतें 
एब्री वन थिक्स हिंज शिलिंग वर्थ थर्टीन पेन्स । 

अपनी सो लापसी दूसरे की लेई । 

एब्री वन थिक्‍्स हिंज ओवम गीज ए््वान्स । 


--अग्रेजी कहावतें 
ग्वालिन अपने दही को खट्टा नहीं कहती । 


ग 


१६७ 


३७ ममता के विषय में कहावतें 


५१० 


ढ़ य0 मद  # ख्ण दुण 


त 


खोटो तोये गाँठनो रुपियो, भांग्यु तो ये भू च, घेलो तोपण 
पेटनो दीकरो । --गुजराती कहावत 
बाँकों तो पण मा को । 

आपरी माने डाकण कुण केंवे। 

एक घर तो डाकण ही ठाले । 

ऊट मरे जद मारवाड साहमो जोवे । 


, ई आंगली रे--आ आँगली नेडी रहसी । 


हाथ स्यूं हाथ र पग स्यूं पग नेडो । ---राजस्थानी कहावतें 


. एब्री वन थिक्‍्स हिज शिलिंग वर्थ थर्टीन पेन्स । 


अपनी सो लापसी दूसरे की लेई। 


एब्नी वन थिक्‍्स हिज ओवम गीज इ्वान्स । 
--अग्नेजी कहावतें 
गखालिन अपने दही को खट्टा नही कहती । 
भर 


श्ध्छ 


दूसरा भाग तीसरा कोण्ठक १६६ 


€. 


१० 


११ 


श्र 


१३ 


श४ 


श्र 


सन्‍्तोष परम पथ्यम्‌ । -हिड् ल प्रकरण 
तृष्णा की बीमारी को मिटाने के लिए सन्‍्तोष उत्कृष्ट पथ्य है। 


क्रोधो वेवस्वतो राजा, तृष्णा वेतरणी नदी। 


विद्या कामदुहा धेनु, सनन्‍्तोषों नन्दनवनम््‌ ॥। 
“-चाणक्यनीति 5१३ 


क्रोध यमराज है, तृप्णा वेतरणी नदी है, विद्या कामघेनु गाय है 
और सन्‍्तोष नन्दनवन है । 


सन्तोपमूल हि सुखम्‌ । -मनुस्मृति ४॥१२ 
सुख का मूल सन्‍्तोप है। 

न तोपात्‌ परम सुखम्‌ । 

सनन्‍्तोद से बढकर दूसरा कोई सुख नही है। 


विपय-वासना में रमने से वढकर कोई पाप नही , असतोप 
से वढकर कोई दु ख नही, लोभ से बढकर कोई अनर्थ 
नही है और सन्‍्तोप मे शाबवत सुख है । 

-ताओ उपनिपद-४६ 
सतुट्टी परम धन । -धम्मपद २०४ 
सन्तोप सर्वोत्कृष्ट धन है। 
गोघन, गजधन, वाजिधन, और रतनधन खान । 
जब आवे सनन्‍्तोप धन, सब घन घूल समान ॥ 

“-राम-सतसई 

सन्तोप एवं पुरुपस्य पर॑ निधानम्‌ ।. -पच्छनत्र-श १५६ 


सन्तोप पुरुष का सबसे बड़ा निधान है। 


सन्तोष से लाभ 


* संतोषाद्‌ उत्तमसुखलाभ । -पातंजलयोगदर्ण्न २।१२ 
सन्तोष से उत्कृष्ट आत्मिकसुख मिलता हैं । 
मुत्तीएण अकिचरण जरणायई। 
अकिचणेण जीवे अत्यलोभाण, भअपत्यरिज्जे भवइ। 
-उत्तराध्ययन २६।४७ 
मुक्ति अर्थात्‌ नि्लिमिता से जीव अकिचनता परिग्रह-शुन्पता को 
उत्पन्न करता है। उससे वह अर्थलोभी चौरादि द्वारा अप्रार्थनीय 
होता हैं। उसे चौर आदि तग नही करते । 
व अल्लाह युहिव्वु5स्सा विरीन । --कुरान ०२/२४६ 
अल्लाह सत्र करनेवालो से मुहब्बत रखता है । 
पेशेन्स इज विटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट । 
सत्र का फल मीठा है। 
सतोप से ज्यविकारो फा शमन-- 
फास-विनु सतोप न 'काम' नसाही , 
काम अछत सपनेट सुख नाही । 
फ्रोध-नहि सतोप तो पुनि कछु कहह् , 
जनि “रिस' रोकि दु सह दुख सहह 
लोभ-उदित अग्रस्त्थ पथजल सोसा , 
जिमि लोभहिं! सोखहि सत्तोला । 
“-रामचरितमानस 


१७१ रा 


दूसरा भाग तोसरा कोपष्ठक श्छ्प्‌ 


२० 


संतोपरुष अमृत से तुप्त, शान्त-हृदय-पुरुषो के पास जो सुख है, 
इधर-उधर भटकते हुए धन-लोभी पुरुषो के पास वह सुख कहाँ ? 
हे मे, भिक्‍खवे, पुग्गला दुल्लभा लोगस्मि । 

तित्तो च तप्पेता च । --अंगुत्तरनिकाय २/११/३ 


* भिक्ष॒ुओ ! ससार मे दो व्यक्ति दुर्लभ है- 


एक वह जो स्वयं ठ॒प्त है, सन्तुष्ट है, और दूसरों वह जो दूसरों 
को ठुप्त अर्थात्‌ सन्तुष्ट करता है । 
सर्वोत्कृष्ट मनुष्य वह है, जिसे सर्वोत्कृष्ट संत्तोप हो। _ 
“>> पसर 
सबसे अधिक प्राप्ति उसी को होती है, जो सतृष्ट होता है । 
--शेव्सपियर 
मनसि च परितुष्टे, कोर्थवान्‌ को दरिद्र ? 

-“-भतृ हरि वैराग्यशतक ४० 
मन में संतोप हो जाने के बाद कौन घनवान और कौन गरीब ? 
संतोसिणो नो पकरेति पाव | +सूत्रकृताग १०/१४५ 
संतोषी व्यग्ति पाप कर्म नही ढरते । 
संतोषी पतिपत्नी :- 
राका सेठ जो सन्‌ १३१३ पंढरपुर में रहते थे, अपनी पत्नी 
'वाका' के साथ कही जा रहे थे । देवता ने उनके सत्तोष 
की परीक्षा करने के लिए सोने की थेली रास्ते में रखदी । 
सेठ ने उसे घूल से ढक दी। सेठानीने कहा-“धूल पर घूल 
डालने की क्या जरूरत है ”! 

दर 
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६ तुप्तो न पृत्रे सगर, कुचिकर्णों न गोबने । 
न धान्येस्तिलक श्रष्ठी, न बन्द कनकोत्कर ॥ 
+योगणास्त्र २११२ 
चक्रवर्ती 'सगरा साठहजार पुत्र पाकर भी सन्‍्तोप न पा सका, 
कुचिकर्ण चहुत-से गोवन से तृप्ति का अनुभव न कर सका,तिलक 
शप्ठी धान्य से तृप्त नही हुआ और नन्‍्दराजा स्वर्ण के ढेरो से 
भी शान्ति नही पा सका । 
७ असन्‍्तोप चाहिए ही, किन्तु वह असन्तोप खुद के बारे 
में हो । गावी 
८५ असन्तुष्टा द्विजा नष्टा., सन्तुष्ठादच महीभुज-। 
-“5चाणक्यनीति ८ा१८ 
असन्तोपी ब्राह्मण और सन्‍तोपी राजा ये नप्ट हो जाते हैं। 


90६ 
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लोभाद्धर्मो विनश्यति । --महाभारत-शान्तिपर्व 
लोभ से धर्म का नाथ होता है । 


लोभात्‌ क्रोध प्रभवति, क्रोधाद द्रोह प्रवर्तते । 
द्रोहेणश नरक याति, भास्त्रज्ञोपि विचक्षण* ॥ 
--भोजप्रवन्ध २ 
लोभ से क्रोध प्रकट होता है, क्रोब ने द्रोह की प्रवृत्ति होती है 
ओर द्रोह से निपुण शास्तज्न भी नरक को प्राप्त हो जाता है । 
अहो ! लोभस्य साम्राज्य-मेकच्छ॒त्र महीतले । 
+“योगश्ञास्त्र 
आउ्चय है! जगत में लोभ का एकछत्र राज्य चल रहा है 
वर्थात्‌ च्यूनाधिक माघा मे सारा ही ससार इसमे फस रहा है । 
जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्ढइ । 
दो मासकय कज्जं, फकोडिए विन निद्टिय ॥ 
-55त्तराध्ययन ८२७ 
ज्यो-्ज्यों लाभ बढता है, त्यो-त्यो लोभ बढ़ना है, लाभ से लोग 
घटता नही पत्युत बढ़ता ही है। देखो | दो मासा सोने से 
होनेवाला कपिल ब्राह्मण का काम करोडो से भी नहीं हो सका । 
दी मोर दे गेट दि मोर दे वान्ट --अर्ग्न जी फहावत 
जिमि प्रतिलाभ लोग अधिकाई । “--रामचरितमानस 
गर्मी के बुखार में प्यास की सरह लाभ में लोभ भौर 
अधिक बढता है | 
ज्ञानी तापस सूर कवि, कोबिद ग्त-भागार | 
केहि की लोभ बिदम्बना, कीन्ह ने एहि संसार ॥ 
“-रामचरिसिमानस 


लोफ-त्याग 


दुक्ख हय॑ जस्स न हो इ लाहो । 

“उत्तराष्ययन २२८ 
जिसके हृदय मे लोभ नहीं है, उसका समग्र दुख नष्ट ही हो 
गया | 
दिल से लोभ निकाल दें तो गले से जजीरे निकल जाए । 

--जाविदान-ए-खिरद 
आल कोवेट आल लूज । --अग्रेजी कहावत 
अत लोभो न कर्तव्य | 
अगर तुम लोभ को हटाना चाहते हो तो तुम्हें उसकी मां 
अथ्यासी को हठाना चाहिए। 

“++सिसरो 


2 
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को भी मार डालता है । 


कावेचस मेन आर बेड स्लीपर्स । --र्भप्रेजी कहावत 
लोभी आदमी के आहार और निद्रा नही । 
र्थातुराणा न गुरुर्न वन्‍्धु । 

“सुभाषित्तरत्न भाण्शागार १७६ 
धन के लोगी व्यवित्त न तो गुरु को देखते 6 और नस्वजन-यन्धुओं 
को ही देतते हैं । 


व ब 


कीति के लोभी-साधु यत्र-मत्र, डोरे-डाडे एव तेजी-मदो 
बताकर अपने साधुत्व को खो रहे हैं । 

धन के लोभ पे फॉसकर वेश्याएँ हरे ज॑ंसा अपना शरीर 
हर एक को साँप रही है, ऐसे ही मास्टर, वकील, व्यास 
एवं ज्योतिपी लोग घन के लिये अपना अमूल्य ज्ञान बेच 
रहे है । 

मीठं के लालच मे ऐठो खाबे । --राजस्थानी कद्मावत 


सन्‌ १६३१-३२ में काग सियो की प्रभातफेरी में जाने से 
जेल होने के कारण मात्र पाच-सात आदमी रह गये। 
पतासे वाटने शुरू किये तो पुन ४० ५० की ससया होने 
लगी । 


« राज्य के लोभी औरंगजेब ने सृजा-दारा दोनो भावयों को 


मरवाया एवं पिता शाहजह्ा को कद किया । 
एकसी अस्सी रूपयो के लोनवश वेदान्ती पडित वेग्या के 
हाथ से साने को नेयार हो गए । 


उॉ० 


4१8 


कसा 


क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्य, क्षमा भूतं च भावि च | 

क्षमा तप क्षमा भौच, क्षमयेद घृतं जगत्‌ ॥ 
+-महाभारत वनपर्व २६॥३७ 

क्षमा ब्रह्म है, सत्य है, भूत और भविष्यत्‌ है। क्षमा ही तप है 

और क्षमा ही शुद्धि है । क्षमा ने ही इस जगत्‌ को घारण कर 

रखा है । 

नरस्य भूपण रूप, रूपस्थाभूषरणं गुण । 

गुणस्य भूपण ज्ञान, भानस्थाभूपरां क्षमा । “-स्षेमेन्द्र 

मर का भूषण रूप है, हप का नूपण गुण है, ग्रुण का भूषण ज्ञान 

है और जान वा शभपण «मा है । 

क्षमया क्षीयते कर्म । +-त्त्त्वामृत 

क्षमा से कमो का नाथ होता है । 

खतिएण जीवे परिसह् जिणइ़ । उत्तराग्ययन २६४६ 

क्षमा से प्राणी परिपही को जीवता है । 


क्षमा के विना जीवन रेगिस्तान है, प्रत्यक्ष जीवन मे मैंने 
यह देखा है -मेहरू 
क्षग्ग मुगो टाथक्तादा गक्ताना भूपण क्षमा । 
ज+दिउसनीलति (१४४ 
श्प+ 
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(३) दुधारू गाय की लात, 
(४) दवा की कटुता। 

१२. सहन करना गुण भी है, गस्त्र भी । 

१३ क्षमा गन्नौ च मित्रे च, यत्तीनामेव भूपराम्‌ । 
अपराधिपु सत्त्वेषु, नुपाणा संच दूपणम्‌॥ 

-हितोपदेश ३)१७८ 
शत्रु मे और मित्र में क्षम करना यतियों का ही भूषण है! 
राजाओ के लिए अपराधि जनो में वही क्षमा दोप है । 

है 


११ क्षमावात्त 


*प 


यस्य क्षान्तिमय शस्त्र, क्रोधास्नेसपणञामनम्‌ । 

नित्यमेव जयस्तस्य, गत्रणामुदय कुत ॥| 

स घूर' सात्विको विद्वान, स तपस्वी जितेन्द्रिय । 

ग्रेन क्षान्त्यादिखद्ध त, क्रोचशत्रुनिपातित- ॥। 
जिसके पास क्लोघष-अग्ति को शांत करने वाला क्षमाणस्त् है, 
उसकी सदा जय होती है । क्योकि वर्हां शद्रुओं का उर्देव ही नहीं 
होता । वही घूर है, वलशाली है, विद्वान है, तपसवी एव जिनेन्द्रिय 
है, जिसने क्षान्त्यादि सज्ध धारा क्रोब-धत्रु को नप्ट कर दिया । 


#प 


क्रोधी तो कुढ-कुढ वले, जिम-जिम उठे माल । 
क्षमावस्त मन में खुशी, जाणे मिसरी पीधी गाल ॥ 
_राजस्थानों दोहा 

क्षमा धर्म क्षमा बन्न+ लैमा चेदा- क्षमा श्षुत्तम । 

ये एतदेव जाताति, मस॑ सर्वे क्षन्तुमईति ॥ 
--मराभारत बनपर्व २६१३५ 

जो क्षमा को धर्म, यज्ञ, पेदे एवं धुत छूप मे जानाग है वही ना 

मार सयता है 


खतिसरा भरिहंता । __स्पाताम शारेरे७ 


ने भनगयान .....० ++ हाय रो छः 
सरिएत नगमवानू समा करत है है गते 2 


१२ 


० ८ 
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असद्य बाते 


सतर सौ मा औगशणशीस सौ नी भूल । . -ग्रुजराती कहावत 
पसेरी मे पाँच सेर री भूल अने मण मे चालीस सेर को धोखो। 
“राजस्थानी कहावत 
सोना करता घडामणा मोधु, राटला करता य अथाराु व्यु 
“गुजरती कहावत 
पाई नी भाजी ने कक नो वबघार। /! ”! 
छिदाम रो छाजलो टकों गठाई रो ।  -राजस्थानी कहावत 
पःसरी डोकरी टको सिरमुडाई रो। / ! 
एक गाइर सातारों सीर, पिउजी रवावे नित की खीर । 
चोहटे बेठा छास पुकारं,कहो सखि | अणख आवे क न हिजा वे ? 
एक वलद जिगमे ही बाडो, पिउजी लदावे नितकों टाडो । 
वलि बालद-वबालद करता आवे, कहो ससि ! अणख आवदवे 
का नहिं आवे ? 
एक गेहे जिशमे ही सलियो, पिउजी रघावे नितरों दलियोवले 
ल्हापी ऊपर घी मंगावे कहो ससि ! अण॒सत नावैक नहि आवे ? 
“मारवाड़ी बिता 
सूद गधेठा साथ, पेलारी वाही पटया। 
आ अण जुगतों भाय, रएफे चित्र में राजिया ! 


६६१ ड्र्ा्‌ 
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ने पूछा-क्या कीमत है ? उत्तर--दो रूपया । युवक 
ने दो टुकड़े कर के पूछा--अब ? उत्तर--एक रुपया | 
युवक टुकड़े करता ही गया एवं तिरुवल्लुवर जञान्त रहे । 
आखिर युवक पैर पकड़ कर माफी मागने लगा। 
+जनदर्शन और संम्कृतिपरिषद्‌ पृष्ठ २८ 

२. महात्मा ईसू को शूली पर चढाया गया, तब उसने प्रग्नु से 
प्रार्थना की-- 

"0शरएए दा शा५ 7 । [899 0ए७ व0ा जात पी8ए 00" 
(फॉरगिवं देम फादर ! दे नो नॉट वाट द डू ) 
अर्थात्‌ है प्रभो ! उन्हे क्षमा करो ! क्योकि वे नही जानते 
कि स्वय क्‍या कर रहे है ? 

६. नीति का उपदेश करने पर महात्मा सोक् टीस को कंद करके 
जहर का प्याला पिलाने का हुक्म दिया गया तब क्रीटो ने 
कहा--भाग जाइए ! 
महात्मा--सरकार का कायदा तोइना ठीक नही । 
क्रीटो--हमे उपदेश दीजिए ! 
महात्मा-न्‍्यायों कभी दुश्ती नही होता, अन्यायी सुत्री नही 
होता । अन्याय करने की अपेक्षा सहन करने में अधिक 
लाभ है । 

७ एक दिन उनकी स्त्री ने क़द्ध होकर वडयड़ाते हुए जूदन 
का कुंडा उनके शझिर पर उेल दिपा। महात्मा ने हेंसते 
हुए कहा--रजने के पदचातु मेघ बरसता ही है । 
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११ 
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दयानन्दसरस्वती-इन्हे आखिरी वक्त जब शीगा पिलाया 
गया तब ये समझ गये कि अब मैं नही बच सकूगा, थत 
मेरे निर्ित्त किसी को दू ख न हो, यो सोचकर जिसने 
उन्हे दूध मे जोशा पिलाया था उससे कहा--भाई ! अब 
तू यहाँ से भागजा अन्यथा मार दिया जाएगा । 


राजारणजीतशिह--किसी बालक के हाथ से राजा के 
सिर में पत्थर लगा, सिपाही उसे मारने-पीटने लगे। 
राजा ने उसे मोती का हार दंते हुए कहा--च्रक्ष भी पत्थर 
के बदले फल-फूल दं ते है, मैं तो मनुष्य और मनुष्यों मे 
भी राजा हूँ 


आचार्य भिक्ष-वर्चा करते समय एक व्यक्ति ने कुद्ध होकर 
भिक्ष स्वामी के शिर में ठोला मारा। श्वावक गर्म होने 
लगे । स्वामीजी ने उन्हे रोकते हुए कहा-दो पँसो की हाटी 
को भी खरीदते वक्त मनुष्य बजाकर देंसता है। क्या 
पता ? इसे भी गुरु बनाने होगे। बाद में उस व्यक्ति ने 
समभकर गुरुघारणा की | 


विस १६६३ का चातुर्मास पूर्ण करके आचार्य श्री तुलसी 
बीकानेर के साधडी-चौक में होकर पधाररहे थे भौर हजारो 
प्रावक-धाविकाएं उनके साथ थ | स्थानकवानिन्युवाचा्य 
श्री गणोशीलालजी ठीझ उसी समय सामने से झा रहेथे 
और उनके न्लाववों हारा 'ह्‌द जाओ! 'हद जाओ के सारे 
लगाए जा रहे थे। महनशील आचार्य करी तुलसी स्वय 


१९७ चदचूतुत्वकणज। के हल 


१६. 


र्ठ 


लोगो ने सीरे पर धूल डाल दी, फिर भी चौधरी ने गुस्सा 
नही किया । सबने क्षमा मागी । 


माषतुप-किसी अल्पवुद्धि मुनि को साथी हास्य में पष्डित- 
जी कहने लगे । गुरु ने उस मुनि को 'मारुप-मातुप' सिखाया 
उसने भूलकर 'मापतुप' याद कर लिया | अब साथी मृनि 
उसे 'मापतुष' नाम से पुकारने लगे। मुनि शझ्ान्त भाव से 
मिम्नलिखित भाव का चिन्तन करना हुआ केवलज्ञानी 
बन गया-- 

अचेतनमिद हृ्य - महृश्य. चेतन तत-। 

क्व रुप्यामि क्‍व तुष्यामि, मध्यस्थोह भवाम्यत । 

दृश्यपदार्थ अचेतन है जोर चेतन-मआत्मा अह॒ण्य है, अत किसपर 
रोप वर एवं क्सिपर तोपष फरू । मुझे तो मध्यस्थमाव में 
समण करना ही उचित है । 

किसी ने एक पादरी महोदय से पूछा--आपमें सहनशक्ति 
कीसे आई ? 

उत्तर मिला--ऊपर की ओर देखकर सोचता हूँ कि मेंतो 
वहाँ ( मोक्ष ) जाना चाहता हूँ, फिर यहाँ के व्यवहार में 
मन क्‍यों विगाड, ? नीचे की तरफ देस्सकर विचार करता / 
कि सोने-बेठने-उप्ने के लिए झुभे किननी-क-जमीन चाहिए ? 
आस-पास देखने पर मन में बाता है कि लोग मेरे से भी 
अधिक दुय सहन कर स्ह्ेहे। 


२९. मुहम्मदसाहब वी तलवार की मठ पर ये चार वायय खुटे 
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शमिन्दा होकर चरणों मे कुक गया | 

एकनाथजी एकवार नदी से स्नान करके आ नहे थे । एक 
मुसलमान ने शिर पर थुक दिया । वापस जाकर नहाये । 
इस प्रकार एक दिन में १०८ बार नहाना हुआ। आखिर 
वह मुसलमान चरणो मे गिरकर क्षमा माँगी। ग्रुरुजी 
बिल्कुल शान्त थे । 


. जालौर की धर्मशाला में खडे हुए सन्‍त मनोहरलालजी ने 


ऊपर से थूका | नीचे चम्पाबाई पर पडा। उनने खूब 
गालियाँ दी । बदले में उन्होने उसे पुत्र होने का वरदान 
दिया- 

चम्पा चुपकी नार ही, दी संता ने गाल । 

होसी जीतो-जागतो, चिरजीवी तोहि लाज ॥ 


« सुभाषबाव्‌ भाषण कर रहे थे । किसी व्यक्ति ने उत पर 


एक जूता फैका । उन्होंने कहा-“जिस सण्जन ने गुक जूता 
फंका है वे दूसरा जूता फेंकने की कृपा करद ताकि मेरे 
पहनने के काम आ जाय !” 


द्रा्‌ 
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अविनय-सम्बन्धी पाप मेरे लिए निष्फल हो, अर्थात्‌ उसकी मुझे 
माफों मिले। (गुरु से क्षमायाचना करते समय उपरोवत पाठ 
वोला करते हैं ।) 


आयरिए उवज्माए, सीसे साहम्मिए कुल-गरों भ । 
जे मे केइ कसाया, सच्चे तिविहेणा खामेमि ॥ 


संव्वस्स समणमसंघस्स, भगवओ अंजलि करीअ सीसे, 

सब्बे खमावइत्ता, खमामि सब्वस्स अहय पि। 

सव्वस्स जीवरासिस्स, भावओ घधम्म-निहिजनिभचित्तो, 

सब्वे खमावइत्ता, खमामि सब्बस्स अहयंपि। 

>-मंस्तारकप्रकीर्णक गाधा १०४-१०५०१०६ 

आचायं,उपाध्याय, शिप्य, साधमिक, कुल और गण के प्रति मैंने 

जो क्रोघादि कपायपूर्वक व्यवहार किया है, उसके लिए मैं मन- 

दचन-कर्म से क्षमा चाहता ह । 

मैं नतस्तक हो, हाव जोडकर पृज्यध्षमणसंघ से अपने सभी 

अपराधों के लिए क्षमा चाहता हैं भौर उनके अपराध भी में 

क्षमा करता हू 

धर्म से स्थिरवृद्धि होकर में सदूभावपूर्वक सब जीवों से अपने 

बपराघो के लिए क्षमा मागता हैं और उनके सव अपराधों को में 

भी सदुभावपूर्दक क्षमा करता हैं । 

जें ज॑ मरोण बद्ध, ज ज वायाए भासिज पाव । 

जज काएण कय॑, मिच्छा मि दुक्कइ तस्स ॥ 

+मरणनसमाधि-प्क्रीर्णक याथा ३३ 

मनन्‍यचन जोर धरोर से मैंने जो पाप किये हैं, वे मेरे सब पाए 

मिच्या हो ! 
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१० 


११ 


हारी 
शा 


अपने जीवन का श्रेप्ठ-रस चसा ही नही । 


अगर तू अपनी आहुति देवता को देने आया है और 
पड़ोसी का अनवनाव याद आगया तो आहुति को मन्दिर 
की चौकी पर रखकर पहले जाकर पडोसी से क्षमा माग । 

+>वाइविल 


पृथ्वी आदि से क्षमा मागना तो ठीक ही है, किन्तु उन 
मुनीमो-नौकरो से क्षमा माँगो, जिनसे अधिक काम कर- 
वाया हो, उत्त ग्राहकों से क्षमा मागो, जिनको खराब माल 
दिया हो, पशुओ से क्षमा माँगते समय ख्याल करो कि 
तुम्हारे जुते एव कपडे अहिसक है या हिंसक ? विवाहादि 
के समय किए हुए अपव्यय का पद्चात्ताप करो | जिसके 
द्वारा तुम समाज में इजिन जंसे बनकर डिव्बों जेसे गरीत्रो 
को हैरान किया है। मनोवघ घी-दूध-मिठाई खाने पर भी 
तुम्हारे में स्निग्धता, उज्ज्वलता और वचन की मथुरता 
नहीं आई, उसके लिए खेद प्रकट करो तथा दिन» 
ज्ञानेन्द्रियों से पाप कर रहे हो, उनसे भी क्षमा मागो ! 


किसी ने पूछा-कसूरवा/ को प्रितनी दफा माफ करों ? 
मुहम्मद साहब चुप रहे । किर पूछा तो आप बोले-हर 
रोज सत्तर दफा । 

जपीरमणो 


« पुदवी दग-अगरशखि-मागर्य, एक्लेय्डेसद जोग्पिलकेणओं | 


या पत्त यन्जरांतसे, चउरस - जोशिलवजयजाओं ॥ ॥। 


१५ शम-शान्ति 


२ 


ज्ञानस्य परिपराकोय स शम परिकीतित । --प्तानसार 
ज्ञान के परिषपवफल का नाम शाम-शान्ति है । 


निग्रहो वाछ्बृत्तीना, दम इत्यभिघीयते._ -अपरोक्षानुभृति 


वाह्मवृत्तियो का नियहकफरना दम कहलाता है । 
शमो मन्लिष्ठतावुद्धि-दंम इन्द्रियसयम । 
तितिक्षा दु खसमर्पो, जिहवोपस्थजयी घृति ॥ 
दण्डन्यास पर दान, कामत्यागस्तप स्मृतम्‌ । 
स्वभावविजय गोर्य', सत्यं च समदर्शनम्‌ ॥ 

“भागवत १६१।१६॥३ ६०३७ 
भगवान मे बुद्धि लगाना शम है। इन्द्रिय-सयय का नाम दस है । 
दुख सहना तितिक्षा है। जिहवा और जननेन्द्रियों पर विजय 
पाना घृति हू। विनय से बैर नहीं करना, सचको अमय देना दान 
है ) फामसाओं को त्यागना जप है। बासनाओं वो जीतना 
वीरता है । और नत्यस्वस्प परमात्मा वे दर्भव करना सत्य ट 
धाति रस दिल में 7मेगा, छोड मत भर्याद को । 
सद छोहा काट दंता, हैं गरम फौलाद को ॥ 
शान्ति और मुक्ति फा सार्ग-- 

(१) अपतन्नी इच्छा की कपेक्षा दूसरों की एच्छा पालन 
र्ण्प्र 
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हुई चलती हैं । --हरिभाऊ उपाध्याय 
१३ मनुष्य की जान्ति की कसौटी समाज में ही हो सकती है, 
हिमालय की चोटी पर नही । गांधी 


१४ यदि शान्ति सम्मान के साथ नही रह सकती तो वह शान्ति 
नही कहला सकती । 

१५ एक व्यक्ति ने एक साथु से शान्ति का रास्ता पूछा | साधु 
ने अपना मुह फेर लिया। वह उधर जा खड़ा हुआ, 
फिर मुह फेरा | तात्पर्य यह था कि भौत्तिक सुखो से मन 
मोडने पर ही शान्ति मिल सकती है। 

्/ 


१७ शान्त 


१ विहाय कामान्‌ य सर्वान, पुमौर्चरति नि स्पृह्ठ । 
निर्मो निरहकार, स शातिमधिगच्छति ॥ 
+>गीता २७१ 
जो व्यक्ति शब्दादि समस्त विषयो को त्यागकर नि स्पृह् रहता है 
तथा ममत्व भौर अहंकाररहित है, वही शान्ति को प्राप्त होता है । 
२. जो न त्तो लोगो को खुश करने की लालसा रखता है, न 
उनके नाखुश होने से डरता है, वही शाति का आनन्द 


लेता है। --कैम्पिस 
३. पहले स्वयं शात बन ! तभी औरो में बान्ति का सचार 
कर सकता है । --थामसकेम्पी 


४. हे प्रभु ! मुझे अपना शाति का यन्त्र बना | ताकि मैं जहाँ 
घृणा है, वहाँ प्रेम ला सक्‌, जहाँ आक्रमण है, वहाँ क्षमा 
रख सकू, जहा मतभेद है, वहा मेल-मिलाप कर सकू, जहा 
भूल है, वहा सचाई ला सक्‌, जहा अन्धकार है, वहा प्रकाश 
कर सक्‌ और जहां उदासी है, वहा प्रसन्नता ला सक्‌ । 

५ नवे वयसिय शान्‍्त , सज्ान्त इति मे मति । 


घातुपु क्षीयमाणेपु, जाति कस्य न जायते ॥ 
>“>भागवत 
२०६ 


समता 


संस होता माने अनन्त होना, विश्वमंय होना । 
समग्र विद्वजीवन पर आत्मा का प्रम्न॒त्व स्थापन करने की 


पहली सीढी का नाम समता है। --अरविन्दघोष 
समभाव ही समस्त कल्याण का पाया है।  --विवेकानन्द 


जब अन्त'करण मे अक्ष्‌व्ध-शान्ति सदंव विराजमान रहे, 
तब समझना चाहिए कि समता प्राप्त हो गई। 

--अरविन्दघोप 
समय सया चरे। --सूत्रकृताग २१३ 
सदा समता का आचरण करना चाहिए है 


समता सब्वत्य सुन्वए । “-सूत्रकृर्ताग २३॥१३ 
सुत्रती को सव जगह समता रखनी चाहिए । 

न यावि पूर्य गरहं चसजए । ---5त्तराष्ययन २११२० 
मुनि पूजा और निन्दा-दोनों को चाह न करे अर्थात्‌ समभाव 
रहे । 

सेयवरों वा, आसबरो वा, बुद्धो वा, तहेव अन्नो वा। 


समभाव - भाविजऊापा लह॒ई मोक्खे न सदेहो ॥ 
+हरिमद्वसूरि 
२११ 


१८ क्रोध 

क्रोध से हाति 

* कोहो पीइ परणासेइ । --दश्वकालिक ८।३८ 
क्रोध प्रेम का नाश करता है। 


२. कहें वयइ कोहेण । --उत्तराध्ययन ६५४ 
क्रोव से आत्मा नीचे गिरती है । 

३ कोहंघा निहणति, पुत्त मित्त गुरु कलत्त च | 
क्रोधान्ध व्यवित पुत्र, मित्र, गुरु ओर स्री को भी मार डालता है । 


४ कोहेण अप्पं डहति पर च, अत्यं च घम्म च तहेव काम । 
तिव्वपि वेरपि करेंति कोधा, अधर गति वाचि उविति कोहा ।। 


--ऋषिभापत ३६।१ ३ 
क्रोघ से आत्मा 'स्व' एवं 'पर' दोनों को जलाता है, अथ॑-धर्म-काम 
को जलाता हैं, तीत्र देर भी करता हूँ तथा नीचगति को प्राप्त 
करता हूँ ! 

५, भस्मी भवति रोपेणा, पुसा घर्मात्मक वपु | --शुभचद्वाचार्य 
क्रोध से मनुष्यों का घमंप्रवृत्तिल्प शरोर जल जाता हू । 
पेशुन्य साहस द्रोह-मीर्ष्यो5सूयार्थद्रपणाम्‌ । 
वाग्दण्डज च पारुष्य, क्रोधजो5पि गणोष्टक- ॥ 
++मनुस्मति ७४४८ 


डी) 


क्रोध के दुगुण 
क्रोधो मूलमनर्थाना, क्रोध ससारवर्धन । 
धघर्मक्षयकर क्रोधस्तस्मात्‌ क्रोध विवर्जयेत्‌ ॥ 
--पद्मपुराण 


क्रोध अनर्थ का मूल हैं, ससार को बढानेवाला है और धर्म का 
क्षाय करनेवाला है अत क्रोध को छोडना चाहिए । 


क्रोध शमसुखार्गला । --योगशास्त्र 
क्रोध, शान्ति और सुख में रुकावट डालनेवाला है | 
क्रोधो हि छत्रु प्रथमो नराणास्‌ । --माघकवि 


क्रोध मनुष्यों का सबसे बडा शत्रु है ! 

क्रोध प्राणहर शत्रु, क्रोधो मित्रमुखो रिपु । 

क्रोधो ह्यसिर्महातीक्ष्ण , सर्व क्रोधोष्पकर्पति ॥॥ 
--वाल्मीकिरामायण ७०५।६ प्र० २२१ 

क्रोध प्राणो को लेनेवाला एक मित्र के रुप में जानेवाला शझत्र 

है | क्रोध अत्यन्त तीक्ष्ण््णललवार के समान और सवकी अवनति 

करनेवाला है । 

हरत्येकदिनेनंव, ज्वरं पाण्मासिक बलम्‌ | 

क्रोघेन तु क्षण नंव, कोटिपूर्वाजित तप ॥॥ 

एक दिन का ज्वर छ' महीने का बल हरण करता है, किन्तु क्षण- 
२१५ 


२१ क्रोध की उत्पत्ति आदि 


१. चर्ठाह ठाणहि कोहुप्पत्ति सिया, तजहा-खेत्त पडद्ुच्च, वत्थु 
पड़ुच्च, सरीरं पड़ुच्च, उवहि पड़ुच्च । 
स्थानाजू ४॥१॥२४६ 
चार कारणो से क्रोध की उत्पत्ति होती है- 

(९) क्षेत्र-नरकादि आश्रित । 

(२) वस्तु-घर अथवा सचित्त-अचित्त-मिश्र वस्तु आश्रित । 

(३) शरीर-कुरूपादि आश्रित । 

(४) उपाधि-उपकरण आश्रित । 

२ कोध उत्पत्ति के पाँच कारण- 

(१) दुर्वेचन-दुर्योधन के दुर्वेचन से श्रीकृष्ण को, दुर्मुख 
दूत के दुर्वचन से प्रसन्नचन्द्र राजषि को, गोशालक 
के दुर्वचन से वेसियायन वालतपस्वी को, खाती के 
दुर्वचन से सिंह को एव बीरबल के दुर्वचन से वेगम 
को क्रोध उत्पन्न हुआ । 

(२) स्वार्थपूर्ति मे बाघा-इसके कारण रावण को जटायु 
पर, विभीपण एवं मन्त्रियो पर तथा सोमिलब्राह्मण 
को गजसुकुमाल मुनि पर क्रोध उत्पन्त हुआ । 

(३) अनुचितव्यवहा र-चुल्लनीमाता पर ब्रह्मदत्त चक्र- 

२१७ 


दूसरा भाग : तीसरा कोष्ठक २१६ 


१ ] 


ट्ठए, तदुभयपदइद्धिए, अपइद्विए ॥ +स्थानाजु ४१।२४६ 
क्रोध चार प्रकार का है -- 

१- आत्म-प्रतिष्ठित-अपनी गलती पर होनेवाला । 

२- पर-प्रतिष्ठित-दूसरे के निमित्त से होनेवाला । 

३-० तदुभय-प्रतिष्ठित-दोनो के निमित्त से होनेवाला । 

४- अप्रष्ठित-निमित्त के बिना उत्पन्न होनेवाला । 


तुलसी” इस संसार मे, गाडा सताइस रीस । 
सात गाडा ससार मे, वेराग्या में बीस | 


« मुनीना कोपइचाण्डाल | --महाभारत पर्व १२ 


मुनियो के लिए क्रोध चाण्डाल के समान है । (धोवी और तपस्वी 
मुत्ति की कथा) 

छुआछूत का बहमी ब्राह्मण नदी पर भजन कर रहा था। 
निकट ही एक भगी कपडे धो रहा था। कुछ पानी के 
छीटे ब्राह्मण के ऊपर पड गए | उसने क्र होकर भंगी 
को खूब पीटा और फिर स्नान करने लगा। इघर भगी 
भी नहाने लगा । 

ब्राह्मण ने पूछा--तू क्यो नहा रहा है? 

भगी ने कहा--मैं चाण्डाल थोडे ही हूँ! तुम्हारे हृदय के 
क्रोधरूपी महाचाण्डाल ने मुझे छू लिया है। इसलिए स्तान 
कर रहा हूँ। 

ब्राह्मण भर्मिन्दा हो गया । 
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क्रोध के इन्जिन को रोकना सीखिए अन्यथा ड्राइवर-पुत्र- 
वत्‌ मरना पडेगा। -+जीवनतसौरमस २० 
अपकारिरि चेत्‌ कोप कोपे कोप॑ कथन ते ? 
--याज्ञवल्क्योपनिषद्‌ २६ 
यदि तुम अपकार (विगाड) करनेवाले पर क्रोध करते हो तो क्रोध 
पर क़ोध क्यो नही करते ? 
नित्य क्रोधात्तपो रक्षेत्‌ । महाभारत शान्तिपर्व 
तपस्वी को अपने तप को क्रोध से सदा रक्षा करते रहना चाहिए। 
क्रोध करने मे विलम्व करना विवेक है और शीघ्रता 
करना मूर्खता । --वाइविल 
क्रोध को सबसे वडा इलाज विलम्ब है । --सेनेका 
अमरीका का एक प्रोफेसर वहुत क्रोधी था। दोस्त की 
सलाह से उसने नौकर से कहा-मुझे गरम देखो तब 
खाली लिफाफा दिखा दिया करो ! बस, जब भी वह क्‌ द्ध 
होता, नौकर खाली लिफाफा लाकर सामने रख देता । 
ऐसा करने से क्रश आदत छूट गई। 
क्रोध उठे तव उसके नतीजों पर विचार करो ! 
--कन्फ्यूसियस 
गुस्से में हो तो बोलने से पहले दस तक गिनो, यदि ज्यादा 
गुस्सा हो तो सौ तक गिनो ! 
मुहम्मद साहब ने कहा--गुस्सा आने के समय बैठ जामो, 
फिर भी शान्त न हो तो लेट जाओ । 
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६ घमण्डी का कोई खुदा नही, ईर्यालु का कोई पडौसी नही 


और क्रोबी खुद का भी नही । --विशपहॉल 
७ जे कोहदसी से माणदंसी । “-आचाराज् श४ 


जिसके हृदय मे क्रोध है, उसके हृदय मे मान भी अवश्य है । 
८ अतिरोपणइतवन्षुष्मानप्यन्ध एव जन । “-हर्पचरित 
अतिक्रोघी मनुप्य आँख होते हुए भी अन्घा ही होता है । 
है #ा काशाए गाक्षा 00श5 का5 िंठप्रता 0 शाप गरा$ 2५९३५ 
एन एगरी मेत्र ओपन्‍न्स हिंज माउथ एण्ड शटस्‌ हिज 
आईज | ++कैटो 
क्रोधी मनुष्य अपना मुह खोलकर बाँखें मीच लेता है । 
कोहधा निहरणति, पुत्त मित्त गुर कलत्त च। 
क्रोधान्ध व्यवित-पुत्र, मित्र, गुरु और क्री को भी मार डालता है । 
११ राजस्थान के वारा' गाँव में भिखारी को भीख न देने के 
अपराध मे ऋ्र्‌ुद्ध होकर एक चमार ने अपनी स्त्री को कुल्हाडे 
से काट डाला । --हिन्दुस्तान १७ जून १६६२ 
१२ न कस्यापि क्र द्धस्य पुरस्तिष्ठेत्‌ ।॥ ' --मीतिवाक्यामृत्त ७७ 
क्र द्ध व्यवित के सामने खडे मत रहो! फिर चाहे वह कोई भी हो । 
 शिष्टाय दृष्टो विरताय कामी, निसर्गतो जागरुकाय चोर. । 
धर्माथिने क्र ध्यति पापवृत्ति,, झुराय भीरु कवये कविव्च | 
शिष्ट से दुष्ट, त्यागी से कामी, जागते हुए से चौर, घमिष्ठ से 
पापी--घूरवीर से डरपोक तथा कवि के साथ कवि--ये स्वभाव 
में ही श्रोध किया करते है । | 


० 


१ 


१ 


न्प् 


दूसरा भाग तीसरा कोष्ठक हर 
“अस्साम अलेकुम्‌” । 
जवाब मे उनकी वीवी ऐश्ञाहशिद्दी ने कहा-- 
धवालेयक अस्सास । 


तब मुहम्मद ने कहा बुराई का जवाब भलाई से दो और 
ऐसे कहो-- 
“बालेयक्‌ अस्सलाम । 
यानि तुम सलामत रहो ! 

६. जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने ऊपर मेल लेता है, वही 
दूसरे को क्रोध से वचा सकता है । --सुकरात 


रा 
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एक दिन वे दोनो नाव में बेठ कर कही जा रहे थे | तूफान 
आने से नाव डगमगाने लगी । एक मित्र ने पूछा-भाई ! 
नाव पहले किस तरफ डृवेगी ? नाविक ने कहा-सामने की 
तरफ से । मित्र ने सोचा, बहुत अच्छा ! मेरे से तो वह 
पहले ही मरेगा। ( बेर मनुष्य को कितना नीचे गिरा 
देता है । ) 

कुम्हार--कुम्हारी ने को नावर्ड नी जणा गधी रा कान 
मरोड । 


बाड मे मृत्या किसो बेर निकले । 
, बावी कृट्या साप को मरेती । “राजस्थानी कहावत 
कीहशस्तृणानामग्निना विरोध- ! “-सुद्राराक्षस-नाटक 


अग्नि के साथ तृणों का विरोध कैसा ! अर्थात्‌ चल नहीं सकता । 


११ समुद्र मे रहकर मगरमच्छ से वेर नही चल सकता । 


“हिन्दी कहावत 
फ्ा्‌ 


र३्रे 


क्षाग तीसरा कोष्ठक 


स्रा 
६ विरोध नोत्तमैगेच्छे न्ञाधर्मशच बुध 
विवादछ्व, फुय तिलेनू पेष्यते । विष्णुपुराण 
राजन | उत्तम तथा अधम व्यर्वितयो से विरोध मर्ते करो । क्योकि 
विवाह और विंवीईद समान स्वभाववालों ही इंष्ट 
सम्भनन्‍्तीच कुदाचन । 


नहिं वेरेन ब्ेराति, सी 
चम्भी सनन्‍्तनों ॥ 
_घम्मपद ९४ 


कभी शान्त नहीं होते लियम संदा 
अर्थात्‌ मैत्रीभाव से ही वर शास्त होते 
था 
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११ 


लोभियो का शत्रु याचक है, मूर्खो का शत्रु शिक्षा देनेवाला 
है, कुलटा स्त्रियो का शत्रु पति है और चोरों का शत्रु 
चन्द्रमा है । 

ऋणकर्ता पिता क्षत्रु-मता च व्यभिचारिणी | 

भार्या रूपवती बात्रु, पुत्र छत्नुर॒पण्डित ॥ 

-चाणवय ६॥१० 
ऋण करनेवाला पिता, व्यभिचारिणी माता, रूपवती स्त्री और 
मूर्ख 'पुश्चु--ये चारो अत्रु हैं । 
मृग-मीन-सज्जनाना, तृण-जल-संत्तोषविहितवृत्तीनाम्‌ । 
लुव्यक-वीवर-पिशुना, निष्कारणवेरिणोी जगति॥ 

--भर्त्‌ं हरि-नीतिशतक ६१ 
क्रमण , तुण,जल और सतोष से जीवन - निर्वाह करनेवाले मृग, 
मत्स्य और सज्जन पुरुषो के साथ शिकारी, मच्छीमार एवं दुर्जेन- 
ये तीनो बिना मतलब ही वैर रखते हैं । 
सीधे न सी दु ख, सूधे पर दो चढ । 
सूहाली खेजदी पर से चढ। 
गाय घास स्यू भायला करे तो खावे काई । 

-- राजस्थानी कहावतें 


। 
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जातमात्र न य बत्रु, व्याधि च प्रणमं नयेत्‌ । 
महाबलोपि तेनेव, वृद्धि प्राप्प स हन्यते ॥ 
-पथ्चतन्त्र १।३६५ 


जो पंदा होने के साथ रोग और शत्रु को नहीं दवाता, वह चाहे 
महाबली भी क्यो न हो, बढे हुए रोग एवं शच्चु से मारा जाता है। 


शत्रुमुन्मू लयेत्‌ प्राज्ञ-स्तीक्ष्ण तीक्शेन शत्रुणा । 


व्यथाकर सुखार्थाय, कण्टकेनेव कण्टकंम्‌ ॥। 
“पंड्चतन्‍्त्र ४।१६ 


प्राज्पुरुषो को कांटे से काटे की तरह शत्रु से दु खदायी शप्तु का 
उन्मूलन कर देना चाहिए । 

ताजा खतर न निहीवर दुश्मन जफर मयावी। -पारसी क« 
जान खतरे में डाले बिना दृश्मन नही जीता जाता । 

अनुलोमेन बलिनं, प्रतिलोमेन दुर्जनम्‌ । 


आत्मतुल्यवल णन्नु, विनयेन बलेन वा ॥। 
“>चाणवयनीति ७६ 


बलिण्ठ झन्रु को अनुकूलव्यवहार से, यदि दुर्जन हो तो प्रतिकूल- 

व्यवहार से और समान शत्रु को विनय अथवा बल से जीतना 

चाहिए । 

व्यसने योजयेत्‌ णन्रु, मित्र घर्मेण योजयेनु। 

सुकुले योजयेत्कन्या, पुत्र विद्यासु योजयेत्‌ ॥॥ 
ऊापाणस्यनीति ३॥३ 

शओ्तु यो व्यसन व्ट में, सित्र को धर्म मे, कन्या को सेहत में 

और पुत्र को विद्याप्ययन में लगाना चाहिए। 


वर के बदले 


स्कन्दक ऋषि--काचर छीलकर खुश होने के बदले स्कन्दक 
ऋषि को अपनी खाल खिंचवानी पडी । 
गजसुकूमाल--क्रोधवग वच्चे के सिर पर गर्म रोटी डालने 
के बदले के गजसुकुमाल को सिर पर घघकतें भगारे 
भेलने पडे । 
भगवान्‌ महावीर--शय्यापाल के कानो में जीणा डलवाने 
के कारण भगवान महावीर के कानो में कीले लगाई गईं | 
श्रे णिकराज्ञा--ऋषि को भिक्षा देने मे वेपरवाही होजाने 
से सम्राट श्र णिक को कंद मे रहना पडा और जहर खा- 
कर मरना पड़ा। 
परद्रह हजार --ताभा (पजाव) के निकट पन्द्रह हजार 
रुपयो के लिए एक व्यापारी ने अपने साथी को मार दिया। 
वह उसी का पुत्र होकर १५-२० साल जीवित रहा। मरते 
समय बोला-पिताजी ! “मैं वही हू पित्ता को भी कान 
हो गया एवं वह सन्‍्यासी बन गया। 

(नाना निवासियों से ध त्) 
ऊंटवाला ब्राह्मप--नागोर जिला के “कूदसू” गाँव के 
गनपतर्िह जी ठाकुर ने ऊंद एवं जेवर के लिए ससुराल से 


श्ड्६ 
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६ चमार की सुई ने मना करने पर भी चमडे को वीघा, वस, 
वह जूता बन कर सदा के लिए काँटो को तोडने लगा एवं 
वेर का बदला लेने लगा। >लोकोक्ति 

१० महमूदगजनी जब सोमनाथ की मूर्ति तोडने लगा,तब 
उससे लिपटे एक पुजारी ने उसे रोका, नही माना । पुजारी 
को मारा एवं मूरति तोडी | उसका कहना था मैं बुत-फरोस 
(मूर्ति वेचनेवाला) न बनकर बुत-शिकन ( मूर्तिभझ्जक) 
कहलाऊंगा । फिर ब्राह्मणों ने मार्ग-दर्शको से मिलकर 
उसे रण में भटकांया। 


रा 


दूसरा भाग चौथा कोष्ठक र्‌४रे 


७ 


८, 


सुरम्यान्‌ कुसुमान्‌ हृष्ट्वा यथा सर्व प्रसीदति 

प्रसन्नानपरान्‌ हष्ट्वा, तथा त्व युखमाप्नुया ॥ 
--रव्मिमाला 5७ 

सुन्दर फूलों को देखकर ज॑से सव कोई प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही 

दूसरो को प्रसन्‍न देखकर तू भी सुख का अनुभव कर । 

लोगो के बीच बडप्पन दिखाना छोड दे तो मत्सर (ईर्ष्या) 

रुकेगा। -+ताओोउपनिपदू-रे 


डर 


दूसरा भाग - चौथा कोष्ठक रधश 


पथ. लक्ष्मी ईर्ष्यालु के पास नहों रहती । उसे अपनी वहन 


€ 


१० 


“११ 


दरिद्रता के हवाले कर देती है । --तित्वल्लुवर 
वह फूल, जो अकेला है, उसे काँटो से रइक करने की क्या 
जरूरत है, जो तादाद में वेसुमार है । -+दैगोर 


आज दुनियाँ दूसरों का सुख नही देख सकती । यदि एक 
व्यक्ति को सरकार की तरफ से पेरो में सोना आदि 
सम्मानसूचक वस्तु अथवा कोई पद मिल जाता है तो 
दूसरे जलने लगते है | यदि एक व्यापारी कुछ कमा लेता 
है तो पडौसी जल-भुन कर राख वन जाता है तथा यदि 
जेठानी-देवरानी मे से किसी एक का जेवर चोरी चला जाता 
है तो वह रोती हँ-“हाव ! हाय । इसका क्‍यों रह गया | 
--उपदण सुमनमाला के आधार पर 
भत्तार गुलाब के फूलों को खरल में पीस रहा था। दार्श- 
निक ने पूछा--क्या अपराध हो गया हैं ? 
फूल ने कहा-दुनियाँ ईर्ष्यालु है, उसे हमारा हँसना- 
मुस्कराना देखा नही जाता, किन्तु हम तो जिनन्‍दे भी 
खुशबू दे रहे थे और मरकर (इत्र बनकर) भी देते रेहेंगे। 


न 


( भाग चौथा कोष्ठक २४७ 


१. परादु खरे देखलोा थाड़ा, पराये सुल दुबला घगण्णा ) 


__वाजस्थानी व वत 


्प 


4 


कलह 


अहिगरण न करेज्ज पडिए । -सूत्रक्रताग २२१६ 
पछित पुरुष को कलह नही करना चाहिए । 
ला त जलिमून व ला तु जल मून० । 
--+#ुरान सूरा २, आयत २७६ 
आपस में न झगडो ! सन्तोप करो । 
व ला तफरंकू ड 
-“कुरान सूरा ३, आयत १०३ 
फूट न डालो । 
-पू)0॥70 09४ शा ॥) 0 ॥0९,, 
डू नाट थो आइल इन दी फायर । 
--जअग्र॑जी कहावत 
आग में पूता ने डालो । 
व अस €हउ जात बेनिकुम्‌. , 
+फुरान सू० ८ भा, १ 
आपस में युबह करो । 
वे ला तततुलू55 जनन्‍्फ सकुम्त , 
ऊावुरान गू? # जा रह 


जापस » गन ने गो । 


श्ँ 
] 
गे 


घर 


हुए थे । जितकी आई दो मे पाँव वर्ष की थी १ क्री मे 
पागल हुई माता ने डन चारो की गोली से मार ] 

( (मडलेएड वस्मीलवार्नियां जून ६६४४ ) 

_>-हिन्दत्तान १३ जुन श्ध्ध्ड में 

मदगहस्तों यहाँ झलहेटगी बीज का वेप हुआ तो 


बे 


समभो । हे मे घान्ति। हि और आनन्द छीघ्र ही 
ग्‌प 


कलहकर्त्ता 


कलहकरो असमाहि करे। ++देगाश्र्‌ त-१ 
कलह करनेवाला असमाधि को उत्पन्न करनेवाला है । 


अविओसिए धासति पावकम्मी । +मूतरकृताग १३॥५ 
कलह में संलग्न पापकर्मी दु ख्न का ही भागी होता है । 

न सझ्ंघन्त रकिनशत्‌ । --कग्वेद ७।३२॥२१ 
कलह करनेवाला व्यव्रित लक्ष्मी को प्राप्त नही होता । 

कलइ न यथा चन्द्र क्षारेण लबगास्वुधि । 

कलटहेन नथा भाति, ज्ञानवार्ना। मानव । 

ज्ञानी व्यक्ति यदि कलह करनेवाला हो तो उसकी फुलकबुद्त 
चन्द्र से या सलारतायुयत्त लवणसपघुद्र से दुलना की जाती है । 

बुग्गहे कलहे रत्तो, पावसप्रग्गोत्ति वुच्चई । 

“-+उच्तराध्ययन १७१२ 
सापु सदि विग्ठ एवं कनह से रत हो तो वह पाषी वहलाता है । 
कलहडम्वरवज्जिए सुविशाीएत्ति चुच्चई | 

““उत्तराः्ययन १११३ 
फल भौर जीवहिसा को वर्जनेवाला व्यक्ति सुधिनोत होता है। 
बतवगावे उल्या, आज ऊननस्या ।.. राजस्थानी कहायन 


न 
हि 


्शे 
७ पशुन्य (चुगली) 
१ पेजुन्य परोक्षे सतोइ्सतो वा दोषस्योद्घाटन, 
परगुणासहनतया दोषोद्घाटन वा । 
पीठ पीछे सत्‌ या असत्‌ दोप को प्रकट करना अथवा दूसरे के 
गुणो को न सह सकने के कारण उसका दोप दिखलाना पैशुन्य! 
(चुगली) कहलाता है । 
पेशुन्यनिषेष- 
" २. पिट्टिमस न खाइज्जा | -“दशवकालिक ८४७ 
पीठ पीछे किसी के दोपो का कीर्तन मत बरो । 
- हे व लायब्तव वा दकुम्‌ बादन्‌ । “कुरान ० ४६१२ 
तुममे से कोई किसी की पीठ पीछे निन्‍्द्रा न करे । 
४. सर्वत्र प्रविधेहि तत्‌ प्रियसले ! पंशुन्य-्यून्य मन । 
लयस्तूनीप्रदरण 
प्यारे मित्र | अपने मन रो सभी जगह पैशुन्य (चुगलो) से मुफ्त 
बनाओ ! 
४ बर प्रारात्यागों न च पिभुनवावय्रेप्यभिरेचि । 


“+हिनोपटेश १॥१६७ 
घुगली मे रस लेने थी अपेत्ा मर जाना अक्तद्ा है । 
न्प्् 
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६. दुनिया में निन्‍्द्मा जेसा कोई रस नहीं हैं, लेकिन वह पर- 
निन्‍्दा सुनने में है, अपनी सुनने मे नही । 
: ७ सातो सागर मे फिरा, जम्बूह्वीप दे पीठ , 
निन्‍द पराई ना करे, सो मैं विरला दीठ । --कबीर 
८ अहिअत्य निवारितो, न दोसं वत्त मरिहसि ! 
--उत्तराध्ययन नियुवित २७६ 
बुराई को दूर करने की हप्टि से यदि आलोचना की जाये त्तो 
कोई, नहीं है । 
भर 
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मैंने नमाज मे उनकी शिकायत खुदा से की । 
मुहम्मद ने कहा--नमाज में किसी की निन्‍दा (जिकायत) 
नही की जा सकती । तू ने यह धर्मविरुद्ध काम किया है । 
६ यूरोप में पेडलोक सोसाइटी (निन्‍्दानिपेघक कमेटी) है। 
उसका सदस्य न तो निन्‍्दों करता है और न सुनता है। 
सदस्य बनतें समय तीन वार ताला खोलकर बन्द करना 
होता है । मतलब यह है कि आज से से सन-वचन-कर्म से 
किसी की निन्‍्दा नहीं करू गा। 
हू ५ 
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६ निनन्‍्दक मेरा पर उपकारी, दादू निन्‍्दा करे हमारी | 

७ तुम जिसे ढाई सेर कहते हो, उसे कोई पौने दो सेर एवं 
कोई पौने चार सेर भी कह देता है , क्योकि देण-देश के 
विभिन्न तोल हैं। कही ३२ तोले का सेर है तो कही ४०, 
४४, ५६, ६०, ८०, १०० एवं १२० तोले का भी सेर है । 
तुम्हे उलमन मे न पडकर अपना माल बढाने की आवच- 
दयकता है । तत्व यह है कि लोग चाहे तुम्हे अच्छा -बुरा 
कुछ भी कहे, ख्याल न करके आत्मिकगुणो को बढातें 
रहो ! 

८. चन्दन निन्‍्दा सुत यदि, गहे मौन की ओट | 
पर चुभती है तीर ज्यों, चित मे लगती चोट ॥॥ 

8६ अपनो आलोचना सुनना कठिन--कतठाकार ने अपने 
सहृद्य ८० मृतियाँ बनाई एवं स्वयं भी उनके बीच में बढ 
गया । यम उसे लेने आया पहचान न सका | तव बोला- 
कलाकार ! तूने मृत्तियाँ कमाल की बनाई हूँ, विन्‍्तु एक 
कमी रह गई अन्यथा इन्हे लेने स्वर्ग से शिविकाएं बा 
जाती । कलाकार सुनते ही खड्ा होकर पूछने लगा-कौन 


सी कमी है ? 
यम ने वहा-यही कमी है कि तु अपनी आलोचना नहीं 
सुन सकता । बस पकड़ कर ले गया । “+प्रायोन कथा 


५ 
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भ वेराग्यरड्रो परवज्चनाय, धर्मोपदेशों जनर|्जनाय ! 
वादाय विद्याष्ययन चमेडभुत्‌-कियद्त्र्‌ वे हास्यकर स्वमीश ! 
आयुर्गलत्याशु न ॒पापवुद्धि, गत बयो नो विपयाभिलाप ! 
यत्नइच भैषज्यविधो न धर्मे,स्वामिन्‌! महामोह॒वि डम्बता में 

__रत्नाकर पञ्चविशिका ६-१६ 
धूसरो को ठगने के लिए वैराग्य का रग है, लोगो को खुश करने 
लिए धर्मोपदेश है और वाद-विवाद करने के लिए मेरा विद्याष्ययन 
है । नाथ ! अपना हास्य हो वैसा कितना-क कहूँ । 
मेरी आयु घट रहो है पर पापबुद्धि नही घटती, जवानी चली गई 
पर विपयाभिलापा नही गई और ओऔपधि का प्रयत्न कर रहा हूं, 
कितु धर्म के लिए नही। है नाथ । प्रेरी मोहविडम्बना कितनी 
विचित्र है ' 

् 


दूसरा भाग चौथा कोष्ठक २६७ 


किए विना, वक्‍ता को व्याख्यान दिये विना, गवेयो को 
राग का आलाप किये विना, लेखकों को लेख लिखे वित्ता, 
व्यापारियों को व्यापार किये बिना, धोवियों को कपडा 
धोये विना, नशेवाजो को नशा किये विना तथा कसाई 
एवं वेश्याओ को अपना-अपना किसव किये विना चेन नहीं 
पडता । उसी तरह निन्‍्दकों को भी पराई निन्‍दा किए 
विना चेन नही पडता, क्योकि वे आदत से लाचार हैं। 
++सकतलित 
७ यदि कोई मनुष्य तुम्हारे आगे किसी की निन्दा करता है 
तो निश्चय समभो कि किसी के आगे तुम्हारी निन्‍दा भी 
वह अवश्य करेगा । 


१ 
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८, 


€, 


ग्रि 


भाई-माई से और वहन-बहन से द्वप न करें ! 


भूर्खाणा पण्डिता दव प्या, अधनाना महाघना । 

दुर्भभाना च सुभगा , कुलटाना कुलाडूना ॥ 
-+चवाणवयनीति ५६ 

मूर्ख पण्डितों से, निर्धन घनिकों से, विधवास्त्रिया सोहागिनो से 


और कुलटायें कुलाड्भनाओ से प्राय हवप रखा करती हैँ । 
प्रार्थना से ६ घ- 
योउष्मान्‌ हूं प्टि, य॑ं वय द्विष्मस्त वो जम्भे दब्म | 
--अथर्ववेदकाण्ड ३०सुक्‍त २७ मत्र१ 
जो हमसे हं प करना है या जिससे हम हंप करते हैं, उसको 
हे प्रभु! आपके जबड़े मे रखते है । 
योटस्मम्यमराती, यद्यक्वा नो हिपतें जन । 
निन्‍्द्याद्‌ योड्स्मान्धिप्साच्च, सर्व त भस्मसा कुरू । 
-यजुबद १ १॥६ 
जो हमसे शत्रुता रखते हैं, जो हमसे द्वप रखते हैं, जो हमारो 
निन्‍द्रा करते हैं, जो हमे धोगा देते है, ईब्वर !। उन सब उष्दों 
को भस्म हर डाल ! 
प्‌ 


[सरा भाग चौथा कोष्ठक २७१ 


अभिष्वद्ध है । पहला कुप्रवचनों मे, मिध्याहष्टियों की वाणी में 
होता है | दूसरा शब्दादि विपयो में और तीसरा पुत्र, स्त्री आदि 
स्वजनो मे होता है। 

५ हृष्टिरागस्तु पापीयान्‌, दुरूच्छेश्य सतामपि। 

--वीतराग स्तोत्र 
हृष्टिराग अर्थात्‌ अपने पथ का अवविश्वास महापापी है और 
सतृपुरुषो के लिये भी दुस्त्याज्य है । 

६ रागणे दुविहे पण्णत्त, त जहा-माया य लोभे य | 
--प्रज्ञापनापद २३।१ 
राग दो प्रकार का है--(१) माया (२) लोभ । 


७ पेज्जवत्तिया मुच्छा दुविहा पण्णत्ता, त जहा--माया चेव, 
लोहे वेव । --म्थानाग शा 
रागवृत्ति से सम्बन्धित मूर्च्छा दो कारणों से उत्पन्न होती है 
(१) माया से (२) लोग से । 

८ असुहो मोहपदोसो, सुहो व असुह्दो हृवदि रागो। 

“-“प्रचननसार १८८ 
मोह और द्वप अशुम ही होते हैं, राग घुम और अद्युम दोनों 
प्रदार का होता है । 

६ राग दो प्रकार का है--( १) प्रणस्त (२) अप्रशस्त । काटे से 
काटे की तरह अप्रशस्तराग को हृदय से निकालने के लिये 
प्रणस्स रागमप सूआ अन्दर डाला जाता है। अन्त में उसे 
भी निंालना ही है । 

छा 


दूसरा भाग चौथा कोष्ठक २७३ 
४ एक वार रागान्च वादशाह ने अपनी वेगम से कहा-- 
प्यारी | मैं तुम्हारे लिए प्राण देने को तैयार हू। तब 
वेगम ने निम्नलिखित बेर सुनाया-- 
मुभपे तुम मरते नहीं, पर मर रहे इन चार पर । 
नाज' प्र अन्दाज' पर रफ्तार? पर गुफ्तार पर ॥। 
--उदृ शेर 
वीकानेर महाराज के भाई प्रृथ्वीराज की रानी लालदे मर 
गई। दाग देते समय रागविह्लूल होकर बोले-- 
तो रा ध्या नहि खावसू, रे वासते ! निसड । 
मो देखत ही वालिया, लालदे ह॒दा हुड्ड ॥ 


प्र 


१ मधरा, २ कंठाप्त, ३. भानल, ४ यापी। 


दूसरा भाग चौथा कोप्ठक रज्प्‌ 


पर 
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रागस्स हैेऊ समखुन्नमाहु, दोसस्स हैऊ अमणुन्नमाहु । 
--5त्तराध्ययन ३९॥३६ 

राग के हेतु मनोज एवं हू प के हेतु अमनोज्न होते है । 

रागदोसस्सिया वाला, पाव कुब्वति ते वहु । --सूत्रकृताग ८८ 

राग-दप के आश्रित होकर अज्ञानीजीव विविध पाप किया 

करते हैं। 

को दुक्‍्ख पाविज्जा, कस्स य सुक्खेहि विम्हओ हुज्जा । 

को वा न लभिज्ज मुक्ख, राग-होसा जइ न होज्जा ॥ 
--मरणमसमाधि पभ्र० १६ ७ 

यदि रागनद्रप न हो तो ससार मे न कोई दुखी हो और न 

फौई सुस्स पाकर विस्मित हो हो, वल्कि सभो मुक्त हो जाये । 


५ 
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र्छछ 
मुक्त कर दिया । 


राग-हं पौ विनिजित्य, किमरण्ये करिप्यसि ? 
अथ नो निजितावेतौ, किमरण्ये करिष्यसि ? 
यदि रागनद्रप को जीत लिण, फिर वन में जाकर वया करेगा ? 
यदि इन्हेँ नही जीता तो भी वन में जाकर क्या करेगा ? 
रागदोसभयातीत, त वय बुम माहण। 

--उत्तराध्ययन २५॥२१ 
जो राग-द्व प और भय से रहित है, उसे हम ग्राह्मण कहते है । 
जो रागदोसेहि समो स पुज्जो। . -दशवैकालिक ६३॥११ 
जो रागम-ह प मे समभाव रपनेवाला है, वही पूज्य है । 


छिदाहि दोस विशएज्ज राग, 
एवं सुह्दी होहिंसि सपराएु। +दर्शवैकानिक २।५ 


द्ंप का छेदन करो और राग वे दूर हटाओ! ऐसा करने से 
संसार में संग्गी हो जाओगे । 


शा सका गण सोठ सहा, सोत विसयमागया | 
रागदोसा उ जे तत्व, ते भिक्‍सयू परिवज्जए ॥ 
शा सवा ख्वमददठ, चक्‍्लुविसयमागय । 
चागनदासा उ जे तत्व, ते भिक्‍सू परिवज्जण॥ 
शा सकया गधमस्घाड, स्तासाविसयमागय । 
शरागचोसा उ जे तत्प, ते भिक्‍सू परिवज्जण ॥ 
गा सवक्ना रसमस्साईं, जोहाबिसयमदत्यं। 
रागमनदोसा उ जे तत्व, ते शिकयू परिवज्जए ॥ 


पद स्नेह 


नेहपासा भयकरा । --उत्तराधष्ययन २३।४३ 
स्नेह के वनन्‍्चन भयकर हैं । 


न 


२ यस्य स्नेहों भय तस्य, स्नेहों दु खस्य भाजनम्‌ । 
>चाणवयनीति १ ५ 

जिसका किसी में स्नेह होता है, उसीवो भय होता है। स्नेह 
द ते का भाजन है । 

३ सुख जीवन्ति निस्नेहा, यथा ते वालुकाकणा- । 
सस्नेहास्त्वन्न पीइयन्ते, यथा ते तिल-सर्पका ॥। 
बालुकणों की तरह नि स्नेह व्यवित सूख से जीते है ओर सस्नेह 
विल,मरसों की तरह पीले जाते हैं 

& निस्नेही तो सुख लहे, सस्नेहीं दुस होय । 
तिल-सरसों, जग पीलिए, रेत न पील कोय ॥ 

'४ मृत मृग-दम्पति के विषय मे दो सखियो फे प्रश्नोत्तर- 

निकट न दीसे पारधि, लग्या न दोचे बाग्य । 

है तने पूछू है सखी ! किस विध छूट्या प्राग्य ? 

जन्न थोडा नेहा घणां, लग्या नेह का बार । 

'तृ पी! तू पी! तू पिये', इस विध दछट॒या प्राण ॥ 


“>एपरस्पानी दोहा 
बजट 


शा 


स्नेह-त्याग 
विजहित्त्‌ पुव्वसजोगं, न सिणेह कहचि कुव्विज्जा । 


--उत्तराष्ययन २ 
पूर्व सयोग को छोट चुकने पर फिर किसी भी वस्तु में स्नेह 
न करो! 
अमिशेह सिणेहकरेंहि ! -उत्तराध्ययन ८२ 


न प 


जो तेरे साथ स्नेह करे, उनसे भी नि स्नेहभाव से रह ! 
बोच्छिद सिणेहमप्पणों, वुमुअ सारईय व पाणियं । 
-उत्तराष्ययन १०९८ 

फमलपत्र वी भाति तू निर्लेप बन और अपने घरीर का भी 
स्नेह छोठ ! 
स्नेहानुवन्धो वन्धूना, मुनेरपि सुदुस्त्यज । 

न्शीमद्मागवन १०४३४ 
स्मजनों का स्नेह वन्धन तोढना मुनियों फे लिए भी अत्यन्त 
फाठिन है । 
स्नेहक्षयार्फेवलमेति शान्तिम्‌ । >उपदणशमाया 
मा एक रनेह का साश होते हो पर्मशान्ति मिल जाती है । 


प्‌ 


ज्घ्ड 
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€. प्रेम और वासना में उतना हो अन्तर है, जितना कांचन 
ओर काच में । 
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ददाति प्रतिगृक्लाति, गुह्ममाख्याति पृथ्छति । 
भुटक्त मोजयते चेव, पड़विध प्रीतिलक्षणम्‌ ॥ 

-“-पंचतन्त्र २५१ 
प्रेम के छ लक्षण हैं यथा-(१) प्रेमी प्रेमी को देता है, (२) उससे 
लेता है, (३) उससे अपनी गुप्त वात कहता है, (४) उसकी पूछता 
है, (५) उसके यहा भोजन करता है, (६) अपने पहा उसे 
भोजन करवाता है। 


११ प्रेम मिलने के अभाव में सुसम्पूर्ण और व्यथा में मधुर 


होता है । --भरदूचन्द्र 
१२ प्रेम पश्यति भयान्य5परदेडपि । --किराताजु नीय 


प्रेम अस्थान में भी अनिप्ठ की जाशड्रा करना रहता है । 
१३ उपयोग तु प्रीतिर्न विचारयत्ति । --हँप॑चरिश्र 
प्रीति भें उपयोग कया विचार नहीं होता । 


४४ प्रेम छिपाया ना छिप, जा घट परगट होय । 
जो पे मृत बोले नहीं, नेन टेत है रोय | 


-+उवीर 
१५ हद्य त्वेत्र जानानि, प्रोतियोग परस्परमु । “-भयमूति 


आपसी प्रेम शा योग #दस ही जानता है । 


जा कछदप के बाग्यी से घायव हो चुका है, केवल हीं प्रेम 
की शसि को  एचादला है | 


ने 


श्र सहज एवं सच्चा-प्रेम 


१. अहो ! साहजिक प्रेम, दुरादपि विराजते । 
चकोरनयनहन्द्र - माह्वादयति चन्द्रमा ॥ 
सुभाषितरत्न-भाण्डामार, पृष्ठ १६४ 
अहो ! स्वाभाविक प्रेम दूर से भी चमक जाता है, देग्पो ! 
चन्द्रमा कितनी दूर से चकरोर के नेप्रों को आह्लादित करता है । 
२ प्रेम सत्य तयोरेव, ययोयगि-वियोगयों ) 
वत्सरा वासरीयन्ति, वत्मरीयन्ति वासरा' ॥। 

“चन्‍्दचरित्र पृष्ठ ६० 
सन्‍्ना प्रेम उन्हीं वा है, जिनये योग-वियोग में क्षमश वचर्ष दिन 
के समान और दिम वर्ष के समान व्यतीत होने लगते हैं । 

३ प्रीति सीखिये ईख ते, पोर्पोर रसयान । 
जहा गाठ तहा रस नहीं, यही सीति की बाव ॥ 

४. सच्चे हादिक प्रेम का, होता जसर अपार । 
पुर्ध स्थियों से देसलो ! मोहिल है संसार वा 


>योटह्रासदोह 


२४ 


पे 


प्रेम-बन्धन 


जेसो वधन प्रेम को, तेंसो वंधत और। 
काठहि भेदे कमल को, छेद न निकले भौर ॥ 
+ड्रेन्दकवि 
मुहब्बत नही आग से खेलना है, 
लगाना पड़ेगा, बुझाना पडेगा। --आरख्ू 
यह प्रम को पथ कराल महा, 
तलवार की घार प॑ घावनो है। जोधा 
प्रेम - पयोनिधि में घसिके, 
हसिके कढिवों हसि-वेल नही फिर । -प्माकरकि 
इघ्क के घाट किसी को संभलते न देखा, 
अच्छी-अच्छो का यहा पाव फिसलते देखा | +-दरदूधैर 


है 
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जहोगे--यही कहने के समान है कि एक मोमबत्ती जब तक 
तृप्त चाहोगे, जलती स्हेगी । +“टानलस्टाय 
१०. महात्मान प्रणयिता प्रणय खण्डग्न्ति न 
नमत्रिपृष्ठि० २॥४ 
महापुरुप अपने प्रेमियों से किया हुआ प्रेम कभी नहीं तोड़ते । 
११ अनन्नात्रुटित प्रेम, सुयवातु के ईव्वर । 
संधि न स्फुटित याति, लाक्षा लेपेन मौक्तिकम ॥ 
-वन्दचरित्र, पुर्ठ ११० 
अपमान से टूटे हुए प्रेम को कौन जोड सकता है ? फूटा हुजा मोती 
लाप के लेप से नहीं जुडना । 
१९ रहिमन धागा प्रेम का, मत तोटह तटफ़ाय । 
टटे से फिर ना मिले, मिलत गाँठ पढ़ जाय | 


ग 
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रहोगे--यही कहने के समान है कि एक मोमबत्ती जब तक 
नृप्र चाहोगे, जलती रहेगी । --टालस्टाय 
१० महात्मानः प्रणयिना प्रणय खण्डयन्ति न | 
+त्रिपप्ठि ० २४ 
महापूरुष अपने प्रेमियों से किया हुआ प्रेम कभी नहीं तोडते । 
११ अवज्नात्रुटित प्रेम, सुमधातु के ईब्वर । 
संधि न स्फुटित याति, लाक्षा लेपेत मौक्तिकम्‌ ॥ 
-चन्दचरित्र, पृष्ठ ११० 
अपमान से टूटे हुए प्रेम को कौन जोड सकता है ? फूटा हुआ मोती 
लाप के लेप से नही जुड़ता । 
१९ रहिमन घागा प्रेम का, मत तोटडह तटकाय। 
टटे से फिर ना मिले, मिलत गाँठ पड जाय ॥ 


गा 


२७ प्रेम के भेद 
१ प्रेम के तीन रूप हैं- 
(१) भक्ति, (२) मंत्री, (३१) करूणा | 
महापुरुषों के प्रति भक्ति, तुल्य व्यक्तियों से मेत्री और 
दु खित के प्रति करुणा होनी चाहिए । 
२ प्रेम दो प्रकार का है- 
(१) अधोगामी (२) ऊर्ध्वंगारी | 
अधोगामी प्रेम से मोह, मोह से वासना और वासना से 
पतन होता है । 
ऊर्ध्वगामी प्रेम से भेवा, सेवा से त्याग और त्याग से आत्म- 
शुद्धि टोती है । 
३ उत्तम मध्यम अधम वी, पाहुन सिकता तोय। 
प्रीनि अनुक्रम जानिए, बेर व्यतिकम होय। 


फ् 


बडे 


रह 
जनक, 


र्ह्रे 


इदसरा भाग नोघा फ्ोप्ठक 
७. कली को जीतना » तो, मधुर मनुहार ने जीतो, 
मबुर मकार से जीतों ! 


हिरतनमन जीतना हैं तए 
। खजत्न से तोष से बम 


किसी की जीतना क्या दे 
| तो, दूदय के प्यार से जीतो 
--हिंन्दी कविता 


किसी को जीतना € 
प्‌ 
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दूसरे के मुख से कही हुई जो बात “निदा' मानी जाती है। वही 
वात अपने प्रेमी के मुख की हो तो 'मजाक' (क्रीडा) हो जाती है । 
जैसे-जलतें समय सामान्य लकड़ी से निकाला हुआ जो धुम[घुवा) 
कहलाता है, अगर से निकलने पर बही धूप कहलाने लगता है । 


कर्वन्नवि व्यलीकानि, य. प्रिय प्रिय एव स। 
अनेकदोपदुष्टोदपि, कायः कस्य न वल्लभ ॥ 
+-हितोपदेश ३॥१२६ 


अनेक नपराध करलेने पर भी प्रिय, प्रिय ही रहता है, यह अपना 
दरीर अनेक दोपयुकत है फिर भी प्यारा ही लगता है। 


- सुहातें की लात सही, अनसुहाने की बात नहीं । 


-- हिंदी कहावत 

कमाऊ दीकरो कुटम्ब ने वहालों , 

दूकणी भेसनी पादु सारी लागे। 
-- ग्रुजगत़ी बहावत 

आप-आपरो जी सगला ने प्यारों है 
“जराजग्यानी पावन 

आय मरता बाय किर ने याद आदे ! 

| (3५ 8 4 


चाम घ्यारो नहीं, दाम (काम) प्यारा हैं । 


पराठ्शों प्यारों परम एकन्दो दिन । 


श्र ।] 8 ॥ 


/ खाब करे जिररा साथर नहीं जिया दाइर ! 


78 ६४ > 


जाति-प्रेम के उदाहरण 


बीछानेर के दीवान-बंद मुहता हिन्दूसिहजी भोजन की 
तेयारी कर रहे ये । एक घी वेचनेवाला वेद जाति का 
ओसवाल आया । उन्होने मनुहार करके उसे अपने साथ 
खाना खिलाया एवं वाद में घी खरीदा । 

मुशिदावाद के सेठ-उनके यहा कोई भी ओसवाल भाई 
चला जाता तो उसे बडे प्रेम से भोजन करवाते, व्यापार 
करने के लिये कपडे की एक गाठ देते जिससे वह कमा- 
खाने मे सफल हो जाता । एक ही नही, अनेको को उन्होने 
ऐसी सहायता दी थी । 

पालीवालब्राह्मण-कहा जाता है कि किसी समय पाली 
(मासरवाड) में पालीवालो के लाख घर थे । कोई भी पाली- 
बाल ब्राह्मण वाहर से आ जाता तो प्रत्येक धरवाले एक- 
एक रूपया और भन्येक घरवाले एक-एक ईंट देकर उसे 
अपने तुल्य लखपति दवना लेते और वहाँ वसा चेने। 
(सग्रवालो के उदनव स्थान अग्रोहा के लिये भी यही बात 
प्रसिद्व # ।) 39 


नी । 
(7 
५ 
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| 


जाती है । लेकिन हम काम-भोगो को दु खदायी जानते हुए भी 
नही छोड पाते । गहो | मोह की महिमा कितनी गहन है। 


मायाहि पियाहि लुप्पइ, शो सुलहा सुग्गई य पेच्चओ | 
+सूत्रकेताग २१॥३ 
जो माता-पिता के मोह मे फेस जाता है, उसके लिए परलोक में 
सुगति सुलभ नही होती । 
जाणमाणो परिसाए, सच्चामोसारि। भासइ। 
अक्खी ण-करके पुरिसे, महामोहं पकुच्बइ |) 
>-दक्षाश्र्‌त ०६६ 
जो स्थिति को जानता हुआ भी सभा के वीच मे अस्पष्ट एवं 
मिश्रभाषा (कुछ सच, कुछ भूठ) का प्रयोग करता है तथा कलह- 
हंप से युबत है, वह महामोहकर्म का वध करता है । 
| 
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१ ९।। 


मन किसका स्थिर होता है ? 
जो आशा (मोह) से मुक्त होता है। 
आशा से मुवित कंसे मिलती है ? 
मन में अनासक्ति होने से । 
अनासक्ति किसे मिलती है ? 
जिसकी बुद्धि मे मोह नही होता । 
लीला की लगन माह, ज्ञान की जगन नाह, 
जग न रहाय नर! तठ न रहायवों । 
चले जर कोन-वट को यहा करत हंठ, 
नदी-तट तरु कौन भाति ठहूरायवों । 
सपना जहान तामे अपना निदान कौन, 
जपना किसन ! जान तातें दुख जायवो । 
मोह मे समगन सगमग ना घरे है पग, 
नग न चलेंगे सम नंगन चलायवों ॥ 
मोह जहि. महामृत्यु, देह-दासयसुतादिपु । 
ये जित्वा मुनयो यान्ति, तदिष्णो परमपदमस् |! 
->विवेक्खूडामणि 
देह, स्त्री और पुत्रादि में मोहरूप महामृत्यु को छोड, जिसको 
जीतकर मुनिजन भगवान के उस परमपद को प्राप्त होते हैं । 
उलूकयात्‌ शुशुलूकयातु , जहि ब्वयातुम्त कोकयातुम, 
सुपगयातुशत गृश्नयातु, हपदव प्र मृण रक्ष इन्द्र 
--ज्पर्वयेद ८।४२२ 
उत्पू फी चाल 'मोह', भेडिये की थाल द्वप, कुत्ते की आल 


मित्र 


आपत्सु स्नेहसयुक्तो मित्रम्‌ । --कौटिलौय अर्थणास्त्र 
विपत्ति के समय स्नेह रखनेयाला मित्र है । 
माथु आपे ते मित्र । --गरुजराती कहावत 


आपत्काले तु सप्राप्ते, यन्मित्र मित्र मेवतत्‌ । 
वृद्धिकाले तु सप्राप्ते, दुर्जनोडपि सुहद्‌ भवेत्‌ ॥। 


-पचतत्र २११८ 
आपत्ति के समय जो मित्र है, वस्तुत सच्चा मित्र वही है। मुख 
एवं धनवृद्धि के समय तो दुर्जन भी मित्र चन जाता है । 
तन्मित्र यत्न विद्वास । --चाणव्यनीति शा४ 
वास्तव में मित्र यही है, जिसमे व्यवित का विश्वास हो । 

य हप्ट्वा वर्धतें स्नेह, क्रोधए्च परिहीयते | 
स॒ विज्ञयों मनुष्येण, मममप पूर्वमित्रक ॥ 

--चन्दवरित्न पृष्ठ ८२ 
जिसे देखकर स्नेह की वृद्धि एवं क्रोध की घान्ति हो, उसे अपना 
पूर्वजन्म का मिन्न समसना चाहिये । 
शोकारातिभयत्राण, प्रीतिविश्वम्भभाजनम्‌ । 
क्रेन रत्नमिद सृष्ट, मित्रमित्यक्षर्यम्‌ ? 

--हिवोपदेंश १।२१३ 
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११ 


श्र 


१३. 


१ 


१५- 


तुलसी असमय के सखा, धीरज धरम विवेक । 
साहित साहस सत्यक्रत, रामभरोसो एक ॥ 
बुद्धिनाम च सर्वन्न, मुख्यमित्र न पूरुष । 
सभी जगह मुख्यमित्र अपनी चुद्धि ही है, पुरुष नही । 
मौन और एकान्त आत्मा के सर्वोत्तम मित्र हैं । 
-लाँग फेलो 
पुरिसा ! तुममेव तुम मित्त कि बहियामित्तमिच्छसि । 
-आचाराज्ज ३॥३े 
है पुरुष ! तुम ही, तुम्हारे मित्र हो । वाह्ममित्र की इच्छा क्यो 
करते हो ? 
औरस कृत्सबन्ध, तथा वंशक्रमागतम । 
रक्षित व्यसनेम्यदच, मित्र ज्ञेय चतुविधम्‌ ॥। 

-हितोपदेश २१२०३ 
मित्र चार प्रकार के हैं (१) एकदेह से उत्पन्न, (२) सबन्ध से बना 
हुआ, (३) कुल क्रमागत्त, (४) विपत्ति मे रक्षित । 

धरा 


३४ सुमित्र एवं सच्चा सित्र 


पाय्रान्निवारयति योजयते हिताय, 
गुह्म नियुहति, गुणान्‌ प्रकटीकरोति | 
आपद्गत च न जहाति ददाति काले, 
सन्मित्रलक्षणमिद प्रवदन्ति सत । 

--भर्त हरि-नीतिशतक ७३ 
पाप से हटाना है, हित के काम में लगाता है, ग्रुद्मय वात को गुप्त 
रखता है, गुणो को प्रकट करता है । आपत्तिकाल मे साथ नहीं 


छोडता, समय पर सहायता देत्ता है, सन्‍्त अच्छे मित्र के-ये लक्षण 
कहते हैं। 


अप्रियाण्यपि एथ्यानि, ये वदन्ति नृशामिह। 
त एवं सह॒ृद प्रोक्ता, अन्ये स्पुर्नामधारका ॥| 
“+सल्चतन्त्र २१७० 


जो हित की वात कठिन घब्दो में भी कह देते हैं, वास्तव में मित्र 
वे ही है। दूसरे तो नाम के मित्र हैं । 


सनालिकेरसमाकारा, हृ्यन्ते हि सुहृज्जना । 
अस्येवदरिकाकारा, वहिरेव मनोहरा ॥ 

“+हितोपदेश १६४ 
सम्मित्र नारियल के फ्ल फे समान अन्दर से सास्युक्त होते हैं और 
पुमित्र बदरीफ्ववत मोवरा बा7र से मनोहर लगते हैं । 
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११. एक सच्चामित्र दो शरीर मे एक आत्मा के समान है। 


श्द्‌ 


श्र 


१४ 


+अरस्त्‌ 


8] 


जीवन मे तीन सच्चे मित्र है - 
(१) बृद्ध पत्नी (२) पुराना कुत्ता (३) वर्तमान घन । 

--फ्र कलिन 
जंसे पुरानी लकडी जलने मे उपयोगी, पुराना घोडा चढने 
मे अच्छा एवं पुरानी मदिरा पीने मे लाभदायक है। वेसे 
ही पुराने मित्र विद्वसनीय और श्र प्ठ होते है । 

+-लियोनाल्‍ड राइट 
एक घण्टे का अण्डा, एक वर्ष की शराव और तीस वर्ष 
का मित्र सर्वोत्तम होता है । --“इटालियन कहावत 
6० शा0 एज, छीणछा शात जी9, त09 200 एव0-- 
प्+&6 $89 वा० 79 धप० 76005 

--रडयार्ड किपलिंग 
न्हेयर एण्ड व्हाट, न्हैन एण्ड व्हाई, हाऊ एण्ड ह-ये छ. मेरे 

सच्चे साथी हैं । 

कौन ? कहाँ ? और कैसे ? क्या ? क्यों ? और कब ? 
छ ये भमच्चे साथी मेरे, मुझे सिखाया सब। 


(6 


३७ 


कुमित्र 


वर न मित्र न कुमित्रमित्रमु ॥ चाणवयनीति १६१३ 
मित्र का न होना अच्छा, किन्तु कुमित्र का होना अच्छा नही । 


कुमित्रमित्रेण, कुतोडभिनिद्वति ? --चाणवयनीति १६।१४ 
कुमित्र मित्र होने से सुख कहाँ ? 


नस सखा यो न ददाति सख्ये । +-ऋग्वेद १०१११७४ 
वह मित्र नही, जो मित्र फी सहायता नही करता । 


सेवक-शठ नृप-क्ृपण कुनारी, कपटी-मित्र शूल सम चारी । 
पीछे अनहित मन कुटिलाई, अस क्ुमित्र परिहरे भलाई। 
--रामच रितमानस 
वेदिल दोस्त दुद्मन नी गरज सारे। . “गुजराती कहावत 
पल-पल में पलट परा, पल-पल मे हुवे मीत । 
तुलसी ऐसे मीत की, सन्निपात की रीत ॥ 
पलनपल में कर प्यार, पल-पल में पलटे परा। 
व॑ मतलब का यार, रहे ना छाता राजिया ! 
“-राजस्थानी सोरठा 
न भजे पापके मित्त । --धम्मपद ७८ 
पापी मित्र का साथ नहीं करनी चाहिये । 
३११ 


जे 


मित्र बनाने के विषय में 


वह व्यक्ति जीवन की कला को भूल गया है,जोी नए मित्र 
नही वना सकता । 

लोगो को मित्र बनाने की चार रीतियाँ हैं-- 

(१) मिलने पर समुस्काना, (२) नाम याद रखना, (३) दिल- 
चस्पीपूर्वक बात करना, (४) उसके ग्रुणों की प्रशसा 


करना । “>डेलकानेंगी 
परिहास में भी मित्र को ठेस नही पहुचानी चाहिए । 
“>सायरस 


टूसरे लोगों मे दिलचस्पी लेकर हम दो मास मे जितने 
मित्र बना सकते है, दूसरों को हम में दिलचस्पी लेनेवाला 
बनाने का प्रयत्न करके दो वर्ष मे भी उतने निन्र नही 
बना सकते -“डेलकारनेंगी 


अगर तुम वडे आदमी को मित्र बनाना चाहते हो तो उसके 
गलती करने पर सुधार दो । यदि छोटे को मित्र बनाना 
चाहते हो तो उसके गुणो की प्रणसा करो । 

मित्र चाहिये तो मीन जेसे बनाओ, सरोवर के पछी जंसे 
नही ! 


५ 
ऋौत 
॥/ 


दसरा भाग ' चौथा कोप्ठक ३१७ 


६ ययोरेव सम वित्त , ययोरेव सम कुलम्‌ । 


'छ 


तयोरमेत्री विवाहरच, न तु पुष्ट-विपुष्टयो ॥ 

“-पल्चतनन्‍्त्र १)३०४ 
जो धन से और कुल से वरावर हैं। उन्हीं की मित्रता एव 
वंवाहिक सम्बन्ध उचित माने जाते हैं, हीनाधिको के नही | 
जो मित्रता बराबरी की नही, वह घृणा से समाप्त होती है। 

--भगोल्डस्मिथ 
मित्रता की रक्षा के चार उपाय--- 
[१] बहस बाजी न करना, 
[२] मित्र की सम्मति का सम्मान करना, 
[३] अपनी गलती को स्वीकार करना 


[४] मित्र की गलती की स्पष्ट चर्चा न करना । 
-डेलकार्नेंगी 


धरा 


परा भाग चौथा कोष्ठक ३१६ 


सच्ची मित्रता पानी के साथ कीचड की है, पानी सूखते 
ही कीचड का भी मुह फट जाता है । 
मुझे ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए, जो पाँवों में उलभकर 
चलने मे बाघक हो। “-मोर्की 
ु आजकल की दोस्ती, कागज का फूल है । 
देखने मे खूबसूरत, सूघने मे घूल है ॥ 


४२ मिन्नता की प्रेरणा 


१ मैत्ति भूएसु कप्पए | --5त्तराध्ययनच ६२ 
प्राणिम'त्र से मित्रता से ! 


मित्रस्याइह चह्ूया स्वाद भूतानि सील । 
मिजर्य चक्ष षरा समीक्षामहे । ->यजुर्वेद ३६१८ 


न्षः 


मैं सव प्ाणियों को मित्र की हृष्टि से देखूं । हम तब परन्पर 
मित्र की हप्ठिले देखें | 
३3 सगह्ठन्व यददबत्चम । --ऋग्वेद १०१५।१२ 
मिलझर चलो और मिल कर बोलो ! 
४ अजोशा सो अप्रकनिप्रा स एते सञ्रातरी वाबूब सौभगाय | 
--5रग्वेद ५६०॥५ 
हम नारनियों मे न नो कोई बहा है, न छोटा है। हम सव एक 
भाई जैसे हैं और दाप मिलकर उन्नति का प्रयत्न करते 
५. कम ननी किससे, अगर दृष्मन नी हो अपना । 
मुहब्बत ने नहीं दिलमे, जगह छोडी अदावत की ! 
“5दू पैर 


दे 


ब् 


+ ५४ ()। हि 
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दूसरा भागे चौथा कोष्ठक ३२३ 
६ घूमायन्ते व्यपेतानि, ज्वलन्ति सहितानि च | ण्ड 
घृतराष्ट्रोल्युकानीव, . ज्ञातयों भरतर्षभाा + एफ 

हा / --चविदुरनीति' ४६० 


भरतश्रंष८्ठ धृतराप्ट्र! जलती हुई लकडिया अलग-अलग होने 
पर घुआ फंकती हैं और एकपित्त होने पर प्रज्वलिंत हो उठत्ती 
हैं। इसी तरह जातिवन्चु भी फूट होने पर दुख उठाते है एव 
सगठित होने,पर सुखो रहते हैं । पर 

७ अनाघृष्टा सीदत सहौजस ।5 | #एशप्य 


पक --शुक्लयजुर्वेद १५४ 
' संगठित होकर रहने से तुम्हे कोई घमका न्॒ सकेगा । 


इसी प्रकार सामायिक-पौपघ-ब्यान “आदि क्रियाो में भी 
मन-वचन-काया तीनो सगठित होने पर ही धामिक क्रियाएं 
सपाल होती हूँ, अन्यथा नही । के । 


५ 


घर एणााहत एल जागातएं, एलणतवरत रएएा कक “|| 


यूनाइटेड वी स्टेड डिवाइडेड वी फाल॥ | 7: 
है कं . >-केन्टक़ी का उद्देश्य 


" संगठित होकर हम खड़े रह सकते हैं, विभाजित होते ही मिर 
पड़ेंगे । 


६. हमे संगठित होकर प्राण देने को प्रस्तुत होना चाहिए, 
अन्यथा अलग-अनग तो हम प्राण ही दे बेठेंगे । 


ह --+# क्लिन 


सरा भाग - चौथा कोष्ठक शेर 


इस दुनियाँ में वोलो ! क्या-क्या 
काम नही करके दिखलाती ? सदा० ॥ 
छोटी-सी सगठित शक्ति एक , 
हाईक्ति पर काबू पाती , 
हुइता ने सगछित झाज भी, 
सरकारों का होगे भुवाती+ 

सेल ताश का खे दा होगा-- 
एकाकी ताकत को देखो! 
वबादगाह को मार भगाती ॥ सदा० ॥। 


“धनमुनि 
११ तम्परे के तीन तार होते हैं- एक करता है--5-र-ए-इं, 


>> के, 


दुसरा बोलता है-भ-र-्ड-नूँ, सौर तीसरा सुनाता है--हनु- 
नन-वन । क्षोतओं को रस नहीं आता। ज्योही तीनो त्तार 


मितकर बजते है, सुननेवाले शग्घ हो जाते हैं । 
१३२ जिस रामाज में फूट थौर पक्षभेद है, वह किस काम का ? 


आत्मप्रतिझा छोर आत्मएकता की मूचि का सनाज 
चाहिए | अलग-अलग रहकर जितना काम होता है-- 
उससे सौगुणा सघझशवदित्त से होता है।.._ -मरफिन्द्रपोष 


हि ओं 
० 
जव 


साशालदिफ सगठन-परीर के आंख-दाक बादि सदी अग 
भिन्‍त-मिन्‍्न ह एव क्ष ,वान्‍तपता निधष्चित कार्य हो करने 
है, एक दूसरे का नहीं। वेकित थे सभा झरीर ऊे साथ 
है, अलग होकर नहीं। कटी नाक नहीं सूंघ 


[| 
सक्तों, छपठे दातच नहीं चधा सकते। 


दूसरा भाग चौथा कोष्ठक इरछ 


के लिए तैयार न हुआ । अन्त में सबने पलज्भ की ओर 
अपना-अपना सिर करके फर्श पर ही सो गए। राजा को 
जब सारी स्थिति का पता चला तो सभी व्यक्तियों को 
पे उअपनी सेना में स्थान देकर सम्मानित किया । १ ० 
६. श्रंगुलियाँ एवं श्रगुठा-- मा 
तर्जनी- मैं लिखते मे, चित्र करने मे, संक्रेत मे, मना करने 

मे, खिमटी भरने मे, काम आती ह। हि 


भध्यमा-मैं वीन, चिमटी एवं रूुपयो वजाने को के काम में 
आती हैँ और सबसे बडी है । 

अनाभिका- मैं पूजा मे और स्वस्तिकादि करने मे मुख्य हैं । 
प्तमिष्ठा-मैं कान खुजलाने मे, कष्ट पडने पर छेद्न-मेदन 
कराने में, जाकिन्यादि के उपद्रव हरने में और-भजन-करने 
में प्रधान हैं।  - हा हा 
घ्रणष्ठ- में तम्हारा पति है, देखो लिखना, चित्र “करना, 
गास भरना, चिमटी सरना, चिमटी बजाना, कातना, 
पीजना, मुट्ठी (गाँठ) बाँधना, दाडी-गृछ् सवारना, शस्त्र 
चलाना, धोना, पोछना, काटा मिकालना, गाय इह्ना, आत्र 
का गला पकडक्‍़ना इत्यादि मेरे आश्षथ्र बिना नहीं होते तथा 
तिनझ आदि काम तो खास मेरे से ही होते है । फिर भी 
टुमे एफ-दसने की स्फानभूति जयेक्षित है । | ए 


5 


१७ एक घर में सात मता, अली करठे सु होये ? 
“+राजहयानीकशवा 


पृ 


उत्तराष्ययन सूत्र 
उत्तराष्ययन वृहद्वृत्ति 
उदान 

उपदेश तरज्विणी 
उपदेणप्रासाद 
उपदे शमाला 
उपदेशसुमनमाला 
उपासक दशा 
ऋग्वेद 
ऋषिभासित 
ऐतरेय ब्राह्मण 
कठोपनिपद्‌ 
कथासरित्सागर 
कल्याण (मासिक) 
कवितावली 
कात्यायन स्मृत्ति 
किशन वावनी 
किराताजु नीय 
घीत्तिकेयानुप्रेक्षा 
कुमा रपाल चरित्र 
वुमार सम्भव 
कफुरानगरीफ 
कुरुक्ष भ 
कुवलयानन्द 
कूटवेद 


(६ 9) 


केनोपनिषद्‌ 
कौटिलीय अर्थशास्त्र 
खुले आकाश मे 
गच्छाचांर प्रकीर्णक' 
गरुड पुराण 
गृहस्थघर्म 

गीता 

गीता भाष्य 
ग्रुजेरभजनपुष्पावली 
गुरुग्रन्य साहिव 
गोम्मटसार 
गीतमस्मृति 
गोरक्षा-गतक 
घटचपेटपजरिका 
चन्द्रप्रमप्ति सूत्र 
चन्द-चरित्र 

चरक सहिता 
चरित्र रक्षा 
चरवासूत्र 
चाणक्यनीति 
चाणक्यसूत्र 

चित्राम की चोपी 
चौनी सुभायित्त 
छान्दोग्य उपनिपद्‌ 
जपुजी साहिब 


न्याय दीप 

नन्‍्दी सूत्र 

नवी 

नविश्ते 

नवभारत टाइम्स (देनिक) 
नवनीत (मासिक) 
नवीन राप्ट्र एटलस 
नारद पुराण 

नारद नीति 

नारद परिव्राजकोपनिपद्‌ 
निर्णयसिन्धु 
नियमसार 

निरुक्त 

निशीयथ चूणि 

निशीथ भाष्य 
निरालम्वोपनिपद्‌ 
नीतिवाक्यामृत्त 
नंपधीय चरित्र 
पततत्र 

पत्तास्तिकाय 
पजावकेशरी 
पद्मपुराण 

पड़ेलवी टेक्मट्स्‌ 
परद्ििय्स साइरस 
परभानन्द प्रविशनि 


) 


प्रवचन सार 
प्रवचन सारोद्धार 
प्रवचन डायरी 
प्रश्नव्याकरण सूत्र 
प्रशमरति 
प्रज्ञापना सूत्र 
पातजल योगदर्शन 
पारस्कर स्मृत्ति 
प्रास्ताविक श्लोकशतकम्‌ 
पुरानी वाइविल 
पुरुपार्थ सिद्धिय्‌ पाय 
पुराण 
पूर्वे मीमासा 
वृहत्कल्प भाष्य 
बह्मग्रन्यावली 
अद्यानन्द गीता 
वृहदारप्यकोपनियद्‌ 
वृहस्पत्तिस्मृतति 
वाइविल 
बुच्तारी 
वीन्पणत्‌ 
वुद्ध-चरित्र 
वंदीदाद 
बौद्ध -सावक 

बगन्नो 


व्यवहार-सूत्र 
व्यासस्मृति 
व्यास-सहिता 
वृहतृपा राशर सहिता 
दृहद्‌ द्रव्यसग्रह 
वाल्मीकि रामायण 
वशिष्ठ-स्मृत्ति 
विचित्रां (मासिक) 
विवेकचूडामणि 
विदुर नीति 
विनयपिटक 

विवेक विलास 
विशेषावश्यक भाष्य 
विशेषावश्यक चूणि 
विश्वकोष 

विज्ञान के नए आविप्कार 
विसुद्धिमग्गो 
विष्णुस्मृतति 
विश्वमित्र (देनिक) 
वीत्त राग स्तोन 
वेद्यक प्रथ 
वैद्यक-शास्त्र 

वैद्य रसराजसमृच्चय 
वेगेधिक दर्शन 
वेदिक धर्म बया कहता है ? 


( ७ ) 


वेंदिक-विचार विमर्शन 
शुत्तपथ ब्राह्मण 
इवेताश्वेतारोपनिषद्‌ 
शकर प्रश्नोत्तरी 
शख स्मृति 
शाड्रंधर 

शान्त सुधारस 
शान्तिगीता 

श्राद्ध विधि 
शास्त्रवार्तासमुच्चय 
श्रावकप्रतिक्रमण 
शिशुपालवध _ 
शिवपुराण 
शिव-सहिता 
श्रीमद्भागवत 

जील की नववाड़ 
शुकवोध 

शुक्ल युजर्वेद 
पदप्रा भरत 

स्कन्ब पुराण 
स्थानाग सूत्र 

सभा तरग 
सचित्र-विश्व कोष 
सत्यार्थप्रकाश 
समयसार 


अफलातून 
अवुमुर्ताज 
अवीदाउद 
अवूवकर केतानी 
अत्फान्सीकर 
अरविन्द घोष 
अच्स्नु 

आचार्य उमाश#र 
आचार्य श्रीतुलसी 
आचार्य रजनीश 
आरकिग 

आरजू 
आस्निऔमले 
ओडोर पारकर 
इपिक्टेट्स 
इद्माहिम लिकन 
उमास्वाति 

एच, मोर 
एच्जिनो 

एनी विसेन्ट 


व्यक्ति-नामादली २ 





एमर्सन 
एडीसन 
एविड 
एलाव्हीलर 
एलोसियस 


कंविराज हरनामदास 


कवीर 
कन्फ्युसियस 
कण्डोर सेट 
कागफ्युत्सी 
वार्लाइल 
कालंमसाकर्स 
कामबेल 
विवकक्‌ 
कालूगणी 
कुन्दकुन्दाचार्य 


कंथराल 
बोल्टन 

खजील जिद्यान 
ग्वाल कवि 
गावी 

गिवन 

गुरु गोरखनाथ 
गुरु नानक 

गेटे 

ग्रंविल 
गंनविल 
गोल्डस्मिथ 
गोल्डों जी 
गीतम वृद्द 
जगन्नाथ कवि 
जयचन्द 
जयणशकर प्रसाद 
जयात्ायें 
जवाहरलाल नेहरु 
जाजें चेपमैन 


[लकोट 

ब्रकन 

त्रैताल कवि 

बैल 

वो वो 

बोधा 
भगवतीचरणा वर्मा 
भिक्षगणी 

भूधर दास 


महात्मों भगवानदीन 


मदन द० रियू 


मह॑पि रमण 
मार्कटेन 

माण्टेन 

माघकवि 

मिल्टन 

भेरीकोन एन्ट्ी 
मुहम्मद-विन-वशीर 
मेरी आउन 
भेसेंजर 
मैउिन्तोस 
मैथिलीणरण गुप्त 
मोलियर 
यशणोविजय जी 
यूसूफ जसवात 


( ११ ) 


रज्जवदास 
र्‌डयाड़े कियलिंग 
रहीम 

रविया 

रवि दिवाकर 
श्स्कित 
रवीन्द्रनाथ टैगोर 
रामकृष्ण परमहंस 
रामचरण कवि 
रामतीर्थ 
रामरतन शर्मा 
रिस्ट्र 

रिशर 

रुसो 

गोम्यारोला 

रोशे 

रीशफूकी 
लाफान्टेन 

लावेल 

लागफेलो 

लीटन 

लीनलिज 
लुबमान हकीम 
लूथर 

लेलिन 


लोक्ममान्य तिलक 
व्लेर 
व्यावली 
वृन्द कवि 
वायरन 
वायसे 
वारटल 
वाल्टेयर 
वाशिंगटन इविन 
विजयधर्मसूरि. 
विनोवा भावे 

विलकाक्स 
विलियमपिट 
घिलियमपेन 
विवेकानन्द 
शकराचार्य 
शापेनहावर 
शिलर 
शिवानन्द 
शुभचन्द्रा चार्य 
ज््व्सपियर 
जजनादी 
स्टेनिलस 
स्टील 


जन 
स्पेसर 
एप्सर 


0722224 ब्ढी फट 
डे 
न न 
प्रकाश ठ्‌ 
; 5 
ल्‍ ॥ 
के आदेश आत्मा हि इस्दवन्द नौलखा 
४ माधोगज, लए 
ग्वालियर (म० प्र०) 
लमकते चंद ०-४० स्तीरास रामस्वडप जैन 
पो० फेंबलमण्टी (हर्याणा) 
४ चित प्रकाश २-५० थ्री जैन श्वेताम्वर तेरापन्यी तभा 
बालोतरा (राजन्थान) 
नी की भेट ०-६० ह रे 
कै प्न्च्द्रा ्‌ प्रकाण ॥< -यर | 
ज्द्वा अप ण हे! ह। १! े वीनाः 
दह निर्यरम ०२०. आए 
७ मोक्ष प्रकाश ध 
५.2 ध्ट 


८ जैन-जीवेन 


त्यवरति +रनी्ट 


